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श्रेण्यारोहणसंधि 


परमप्रंज्यो ति, कोटिचंद्रादित्य “किरणसुज्ञानप्रक्राश | 
सुरमकुदमणिरंजिवचरणाव्ज शेरणथ्रों प्रथम जिनेशः ॥ 


त्रिकण योगोके होनेपर मी रागादि परिमत्रोंके न होनेसे ब्ध- 
रहित योगविजय हैं वीतशग निरजनसिद्ध ] मुझे सन्‍्मति प्रदान फीजिये। 


सम्रादू भरतने अब पट्खंडकों अपने चश्मे कर लिया है। 
भूमेडलपर उनका कोई छत्रु महीं है | एक छत्रक अब इस धान्रीकों वे 
मित्रमवत्ते पान कर रहे हैं | न 


$ 


योग्य वर्यमे आये हुए अपने पृत्र, पृत्रियोंका विवाह करपे हुए, 
अपने पुत्र पौत्रोंके साथ प्रेम करते हुए एवं जपनी प्रिय पत्नियों साथ , 
'छीला विह्स॒ फ्रते हुए वह पृण्यशाह्की अपने समयको बढ़े आनंदसे 
व्यतीत कर दें हें । ] 


दिन दिनमे नये नये शुभ समाचार मिलते हैं | प्रतिदिन मंहरूमे 
कोई मंगल कार्य चलता है | बार २ नये २ जानंद विद्यम होदे हैं, 
इस मकर वे अपने सातिशय पुण्यकरे फढको जत्तमप्तात्षीमें अनुभव 


करके उतते आालक्षेत्रत्ते कम कर रहे हैं | 


क्र 

॥4| 
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टिनकी बात है, मावद्दी सानंदम मडखये शदिदओं हैं 


। 
आइर समाचार दिया झि र्च्छ ओर मटारूचछ योगीजों भवल- 


| पु 


दूनने 
प्वान हुआ है | ऋच्छ थी( मद्ाम्च्ठ योगी खाम नखशोडे समा /, 
इपनिए उनकी थे सगावार उसने दी बहा टव हश्य। पहनने 
समठादेवी दृष६ १४ दाचने सा # अबदधो सीता 


८४ 
ही नहीं, इस प्रकुर मइल” बानवद ही बानद हो रहा इ | 
हर ्ठ 


श्े 


श्दम मदत गये ठुनेर [भी क््च्न्ञाव टोनम। सनाचार हवा | 

सनंतवीय मरदके छोटे माई थे | मसतडी पुर इपेबरित हुए | घला- 

चार दा टापा था ढमे स्दवछ। देऊ स्दृूर इनामें दिए. गए । इमीझा 
ग' मरदज्षोरु हदयं“ दे 


मरा हुत्ा या 

इंतनमें ठन आाये हुर झज्बनोंसे 
योगींद्र कैसे ६ ? टद वे कइने लगे झ्ठि स्व म्ति ' वे केशासपरवठओों 
छोड़कर गडविरिन नामक घोर भरण्वने ठयश्चर्ण कर रहे है। उनके 
ठयका दणन मो उन लोडिय। 

डदमे उन्टोने दीक्ष। छो ३ ठदम दे भिज्नाक्षे लिए नहीं विश्टे 
हैं, इल्घोषण करने योग्प घूरमे खट्टे हीक्लः काछनिरीक्षय क्र रहें 
हैं| ए% दुद्क मिची हुई भार पृन झुडी नहीं, एक दफ़ बंद की हुई 
लोठें पुन छुडी नहीं, दंवश्य क्मप्रो्तर्गत्तें इद होकर खड़े हैं, ठोक 
सब दाद्वर्यक्रें साथ देख रहा है । 

उनकी चारों कोर बंतरई उठ गई है, छुठायें सरे घरीरं ब्याप् 
हो गईं हैं, छनेक सर्प दनके शरीर इधर उबर बाठे ईं, परंद्ध बह 
योगींद्र चित्तकों अहुप करके पत्थरको मूनिकेत्सनान खड़ा है | 

घुनकर मरतञीको मी नाख्ये हुआ | दीज्ञा छेकर एक वष 

होनेपर मी ठदसे मेरुके समान खद्दा है। भगवान्‌ ही जाने उसके 
ठपोबछको | इतनी उप्रठा क्यों ! इन उबर विचारोंही मंगवान्‌ लादि- 
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नागप्ते ही पूछेंगे, हम विचारतें मरतजी एकदम उठे व विमानाहूढ 
होकर आकाश मार्गसे कैछासपर्वतपर पहुंचे, समवत्तर्णण पहुंचकर 
पिताके चरणों मक्तिव नपश्कार किया । तदुनंतर कच्छ केरल, 
महाकच्छ केवली व अनंतदीय केतछी की वइना को, एवं बाद्ें भगवान्‌ 
बृषध् की भक्तिसे पूजाकर उन तीनों केवलियोंकी भरी पूजा को। 
स्तुति को । भक्तिपृूपक विनय किया और अपने योग्य स्थानगे बैठकर 
प्रार्थना करने छो कि भगयान्‌ बाहुपलि योगीके कौकी इतनो उम्रद्ा 
क्यों ? अत्यंत घोर ठपश्चयों करने पर मो केषछ श्ानको प्राप्ति क्‍यों 
नहीं हो रही है ! 

तब सगवानने भरतजीसे कहा कि है भव्य | घोर तपश्चर्या दोंने 
माजले क्या प्रयोजन ? अंतरंगमे कपायोंक्रे उपशमकी आवश्यकता है ! 
इस चंचकु चित्तकों आलकलामे मिलानेकी आवश्यकता है | 

क्रोध, मान, माया और छोगके बोधते जो अदरसे बेध रहे हैं 
उनको बोधकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ! उसके छिए अपने बितक्ो 
निर्मल काके आत्मसमाधि में खड़े होनेकी जरूरत है । हि 

बाहरके से पदायोकोी छोढ़ सकते हैं। परंतु सेतरंगके शहय 
को छोदना कठिन होता है| कपड़ेको छोड़ने भाजसे तपस्वी नहीं 
होता हे । सर्प कॉचलीको छोनेपर क्या विपरहित होता है! 
कभी नहीं । पा 

मनको निर्मेहता होनेपर दी भाषमपुखका राम होता है। उत्त 
क) प्राप्ति मुनियोंक्री भी कठिनतसे होता है | पर इतने बढ़े राज्यका 
भार होते हुए भो हुम्दोरे छिए वद आल्छुख सहज मिछा | 

भरत [ छुनो, घानके छिक्केको निकाऊुफर जिस प्रकार चे!घल 
पकाया जाता है उसी प्रकार पंचेंद्रियत॑बंधि विषयोंकों त्याग कर सब 
आलनिरीक्षण करते हैं। पहंतु तुम उस पंचेंद्विय विषयके बीच रहते 
हुए भी जाह्माको निमे बना रहे हो, इसकिए तुप ऋषियोंते भी श्रेष्ठ 
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शहय है. कि यह क्षेत्र चक्ररतिका है । इसकिए उसने मनमें निश्चय 
फिया है कि इस भरतके क्षेत्रम अन्नरानको अहण नहीं करूंगा | समस्त 
काशकी जलाकर एकदम पमुक्तिको ही जाऊपा, इ विचारसे वह खड़ा 
है। अतएव्र यर्वके कारणते ध्यानकी सिद्धि नहीं हो रही है । 

प्रमंतके समान खडा होनेपर क्या होता है, परंतु गर्वगलित नहीं 
होता है, तुझारे राज्यपर खडा हूं, इस बातका शक्य मन द्वोनेंसे 
भालनिरीक्षण नहीं हो रहा है। भरत ) व्यपद्वारध् उसे सिद्ध है, 
परंतु निएचयपमेका अवलंब उसे नहीं हो रहा है। जरा मी. कपायाश 
जिनके दूव॒यंत मौजूर दो उनको वह विश्वयधर्भ साध्य नहीं हो सकता 
है। एक वर्षपे उपवासामि व क्ृपायापिसे जरू रहा है, परंतु कुछ 
उपयोग नहीं हुआ, भाज तुम जाकर वंदना करोंगे लो. उप्तका शहय 
दूर होता है, जौर ध्यानकी -प्िद्धि होती है । आज उसके घातिका 
नष्ट दो जायंगे | उस मुनिक्ो ३वलज्ञ,म-पू का उदय होगा । इत्तलिए 
५ तुम भब जावो ? इस पकार कहनेपर भरतजी वदापे गजविधिव 
तपोवनकी ओर रवाना हुए-। ग नं 

बड़े सारी भयंकर जगेल है, सवैत्र निस्तव्धता छाई ,हुईं, भागके 
समान संतप्त धूप है। अपनो दीर्घ भुनावोंको छोड़कर आंखोंको मीचका 
अत्यंत इृढताके साथ बाहुबलि योगी खड़े हैँ । मरतजीको भाश्चर्य हुआ | 

तीन धूपमें - खड़े हैं, शरीग्तक चंबई उठी है, धूपसे रुवायें दुख 

दर शरोरमें घुभने छगी है। विद्यापरी स्रिया ब्राक्षी और पलंदरीके 
रूपकी धारण कर उन छतावोंशे अलग-कर रही हैं । 

पंज्वनोत्तम भरतजीने उत्ते दृश्से देख लिया व “ प्ुल्नब्रलि 
योगीखराय नमो नमो विजरात्मने-नमोस्तु !”-इस प्रकार कहते 
हुए उनके चरणों मे मस्तक रक्‍्खा। तदनंतर मुनिशन बाहुबलिके सामने 
खड़े होकर इस प्रकारके वचनोंका उच्चार किया जिससे वह दुष्ट- कर्म 
पराकर भाग जावे। भरतजीने कट्ठा-- 
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पुत्देव | आपके मनतमें क्या है यइ सब कुछ में पुठनाथते जान 
कर आया ह | इस प्रब्वीको आप मेरी समझ रहे ह यइई आब्च्यकी 
बात है। जिस पृथ्वीक्षो अनेक राबातरने पहले मोग लिया है झीर 
जिपका शासन वत्तमानं में काता हू, भरिष्यमें दूमें कोई इरेंगे, 
ऐस्ली वब्यासद्श इस सूनारीक्षे कार मरी सप्झ रहे हैं। कया यह 
बुद्धिमानोंको उचित है ! 

योगिरान | विचार करे, छितनेक्रों क्या बात ? जिध मम्य 
पट्खंढको विज्वक्र में वृषनाद्रिपर विजयशासनको ल्खिनेके लिए गया 
था वहापर मेरा घामत लिछनेके लिए बाग नहीं थी | सादा पर्वव पूर्वक 
राबावेके शासनसे मरा हुआ था, फिर मुप्ते एक झामनको उससे 
पिप्ताकर मे शामन लिखवाना पढ़ा, एमा अवस्था इस प्रथ्वीक्षो माप 
मेरी कइते हैं क्या १ इस जमीनक्ी तो बात ही क्या हैं, यइ मट्ो है, 
स्॒गके रलमय विमान, कह्यवन्न, भादि ज्वर्गीय विभूति मो देशोंद्री 
नहीं होती है, उनको छोडक़र जाना पढ़ता है, फिर इस पृथ्वी भौर 
मनुष्योकी क्या बात है ? कर आव यह प्रथ्दी भेरी कैसे कहते हैं 

गुरुदेव | विचार तो कीजिये, यइ घरीर जब मरना नहीं हैं तद 
अन्य पदार्थ झपने कैसे हो सकते हैं । भरतजोके वचनको सुनते हुए 
चाहुइलिका ग। गहित हो रहा था।। “ और देखो, तुम इस पस्पीकों 
तृणके समान समझकर लात मारकर णाये परंतु में उसे छोढ नई 
सका, इसल्ए तुम गुह हो गए में रुषु है रहा | ” इसे छुनते ही 
मुनिगनका मान जीर भी कमर होने लगा है | 

भवश्नरणके लिए कारणभूत शल्यभूतको वाक्यमेत्रसे चक्रवर्दिने दूर 
किया | अब उस योगीक्ा दित्त बात हुआ, ध्यानसंपत्तिकी पाप हुई। 

मरतजी भी बहुत चर हैं, ठस दिन अरनेफ़ो नमस्कार किए 
हुए माईको आज मुनि होनेसे नमर्क्ार किया है। उसमें मुनि होकर 
मो बाहुदलिके पनमे संक्केश हुआ | परंतु गृदस्थ होनपर भी मरठचीके 
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मनगे कुछ नहीं । कया ये राजा है या राजयोगी है ! शरीरढो नंगा 
कह छोर मनको संधकारंतवे रखकर वह बाहुबछी योगी खड़े थे। 
उनके मनमें जो शक््य था उस्ते भरतजीने दूर क्रिया तो दोनों मे सेयम 
रिसका सधिक है । 

इस सम्राट्‌शे पाह्यवें सब कुछ है तो क्या बिगड़ा ! भौर इस 
बाहुबलिने दाह्मे सब छोढ दिया तो उत्त कया मिछा ! जो आल से 
घह्य दें ये बाह्मय घोर तपश्थयां करें तो भो कोई उपयोग नहीं होता है । 


भवितवात्म भरठजोक चचनकों सुनते २ चितका श्षषकार दूर 
होता जा रद्दा या, दीपकक समान आल्रूपका दर्शन हो रहा जा। 


चितके समस्त व्यम्रम[वोंकीं दूर करके अपने चित्तकों योग्प दिशा 
में लगानिपर विषयप्रामकों मोरसे उपयोग हट गया | जब उनका दरीर 
मी अत्यंत निष्कंप हुआ हैं | . 

सबसे पहिछे आज्ञाविवय, विष्कविचय, संस्यानविचय व अपाय- 
विचय नाप्रक व्यवद्रारधगीष्यानकों तिद्ध कर ठदनंतर शुद्धाहमलख्प में 
हूँ इस धमका उन्होंने अबरबन किया । 

सबसे पदिले सिद्धोंका ध्यान किया । तदनंतर अष्टपणयुक्तसिद्धोंके 
समान मैं हू इस प्रकार अनुमव करते हुए निरंजनसिद्धका दशन किया। 

धतरंगग जैसी २ विश्वुद्धि बढती जाती थी पैसे ही आालज्योत्ि 
उज्बरू दोकर पकाशित होती थी । वही निश्चयोज्वर धरम है । 

दर्शन, ततिक, तापसि और अप्रमत्त इस प्रकार चार ग्रुणस्थानोमे 
उत्त उज्वल धर्मशी प्राप्ति होती है | भतएव उसके भवर्ंबनते 
पाहुबलि कर्मकी निजेरा कर रहे हें । 

धघ्यान करते समय वद्द ज्योति प्रकाश्ममान होकर दिख रही है 
पुनः उसी समय वह दुंघली हो जाती है। इस प्रकार हजारों बार 
होता है, भर्माव्‌ दजारों वार प्रमत भौर अप्रमतकी परावृत्ति होती है । 


८ भाठश-वमत्र, 
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इम्बल प्रकाश शिम मप्य दिखे सट्रा ठ तघ जननत अयम्या 2 । अत 
हा अबकार आता है नी प्रमत्त ता 2। पनत थोर अश्मतका बड़ी मद ड। 

इस प्झर इप आवाओो मात्के प्रव न मांगने पहुचका अप्ृन्त्त, 
अपूर्पक्रण वे अनिवृष्तकरण इये प्रसार काणज्यका अयच्यन बेड योग! 
करन छा। तब धरनयोगजक्षा ध्धव आ! मी चढ़ गया । 

पुन कब उन्दोंने एकाग्ताम विश्वत्े पमयागक्गा ्यह्तन किया 
तो निशायाव नारक, खुर वे तिववायूय्र नष्ट हुए । लदननार सत्जण 
अनेतानुवीध कोप, मान, माया, छम, सल्याद्य, विद्या और हम्ब- 
दृम्थ्त्रात्त हम प्रहार सप्ततक्ध ल्योंकी सर्वेधा अगर दीनेतर छयिक 
म्म्यक्लडी प्राप्ति हुई | 


क |] रो न] हा 
सप्तप्रठ्वति ही आसाक सेहर परित्रणक करण हे, जब उनरा 
असाव होता हे तव आत्मा नेहय च्छता हें । सम्यकतम दवा 
ब्ः 


आती है । इसे ज्षायिकृमम्यस्त्र भी ऋटत हैं | इध्वाहु सम्यक्त 


थी क्ष्ह्तहं। 

अप्रमत्त गुगध्यानम आगे बढ़, अयूत €३ण नाथक आठ मुग- 
ह्यानन आवढ हुणु | उप स्थानने प्रथय शुस्लब्यानकी प्राप्ति हुई ! 
बड़ायर दो प्रकाके शुक्ल्स्पानी प्राप्ति होती है | एक च्यवशारझ्ुक्छ 
ओर दुयरा विश्वयशुक्क | व्यवद्रघुस्लत देवगति शी पा सक्तते ईं, 
निश्वय्झुल्लमे मोलको प्राप्ति होती है | 

उपश्चनश्रेणार्मे जो चढते हैं वे व्यवहासश॒क्तक्ना अबछान कर 
उसके फरमे स्वर्गंगतिक्ी पति हैं । क्षरज्त्णोंम चछत्तर जो निश्च य- 
शुकहूुत अवरूइन करते हें वे अपत्रगक्ों (मोन्न फो) ही पते हूँ । 

श्रुनविकल्पसे चढकर आल्ार्भ दिखनेत्राला प्रश्मश्र ही व्यवहार- 
शुक्ल हें | मरूर्ग विक्रहरोंक्रे भभात्रम जारमकरा की दृद्धिय कलम्पोतिहा 
दर्धव जो होता दे उसे निश्चयग्रुक्षक बहते हैं | 

मत्तकप्ते लेकर गगुष्ट तक चादनोके श॒ुम्न प्ररकाभकी पुतलीके समान 
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आला दिखे एवं धीचबी्चरम उप्तमं चचछता पैदा होजाय उसे व्यवहार- 
जुक्कू कहते हैं । यदि निश्चछता रहे तो उस्ते निश्चयशुक् कंइते हैं । 
हस प्रकार बाहुबलि योगीने व्यवह्ारशुक्लके अवरंबनसे करण- 
त्रयक्ी रचना की, तत्क्षण नम्यकी बुद्धिसे निम्चयशुक्ूफा भी उदय 
हुआ | वहापर आयुत्रिकका नाशञ्व हुआ | सादों कर्मोकी ल्लिति भी 
ढीली होती जा रहो है | 
तदनंतर आगे बंढकर अविवृत्तकण नामक नौमें ग्रुणस्थानपर 
आरूढ़ हुए, वद्धापर पहुंचते हो ३६ कमप्रकृतियोंकों नाश किया | 
इस प्रकार पहिल्से उत्त योगीने मुणखानक्रमसे निम्न छिखित 
अकार कर्मोंकी बंधव्युच्छित्ति की । 
१-मिथ्यात्र, हुण्डफर्सथान, नपुत्रकबद, अर्संप्राप्तार॒पाटिका, 
एंकेद्रिय, खथावर, भातप, सूक्ष, अपयोप्त, साधारण, द्वींद्विय, 
- तींद्रिय, चुरिद्विय, नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, नरकायु “१६. 
२-अनंतानुबधिको पभानमायाकोभ,. स्वानग्ृद्धि, निद्वानिद्वा, 
प्रचला-प्रचला, दुर्भभ, दुस्‍्वर, जअनादिय, न्यग्रोषपरिमंडल, 
संस्थान, स्वातिपृत्थान, ऊुष्नपत्थान, वामवर्त ध्यान, वज्ना- 
रावसंहनन, नाराचसहनन,  अपनाराच, कीलितसंहनन, 
अप्रशस्तविह्ायोगति, ज्रीवेद, नीचयोन्र, विषेचगति, तियैच- 
गह्यानुपूर्वी, उद्योत, तियेचायु । 
-अप्रत्यास्याव कपाय ४, वजबूपभनाराचसदनन, ओऔदारिक शरीर, 
. ओऔदारिक अगोपाग, मनुष्यगति, भनुष्पग्यानुपूर्दी, मनुष्यायु । 
५-प्रत्याख्यानकपषाय ४ 
६-भस्यिर, अशुभ, असातविदनीय, अयश'कीति, अरति, शोक 
७-देवायु । 
* ८-अ्रथम भागे निद्रा, प्रचता छटे भाग तीयकर, निर्मोण 
प्रदस्तविह्योगति, पंचेद्रिय, तेजत, कामण, भाहारकशरीर 
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जाशधरक अंगोपाग, समचदुस्लमत्यान, दंवगति, देवगचानुपूर्री, 
पैक्निविस्मरीर, पेक्ियिक अंगोपाग, वर्णादि 9, अमुस्ल्द 
डयघाठ, परघात, ठच्झवाम, तरस, बादर, पर्यो्त, प्रयक्त, स्थिर, 
झुम, सुमग, युम्बर, जादेय ७ वें मार्गम द्वास्य, रति, भय, जुग॒प्मा। 
-3त्पत्ेद, सज्दल्नकोषमानमायालोम | 
इम प्रज्ञर उम्युलिल्चित ऋगोक्ो दूर $र नभेने गुगम्थानरके 
ऊतरय दाइरहोमके साथ मायाक्ों मो दूर हिया | तद डय योगोने 
छक्ष्ममायराय नामक इमेने धुगस्वानमें पद्रापग किया | उडायर छुद4 
लछोमका भो नाश डिया, उमो प्य मोइनोव ऊपक्ी अवर्नेष 
प्रकृतियों शी नष्ट क्र आगे बढ़े । उपभात ज्घाय नामक ११३ गुग- 
स्यनयर लारोहण न का एकदम बारें मुगस्यानने डी भारूद हुए । 
छएर्पोंक्ति ये जपकु ओअणीर चढ रहे हैं | उप जन्लोणक्ष्पाय नामक बार- 
हवें गुगस्थानपर नारूढ होते हो छ्विवीष शुल्धष्यानक्षों प्राप्ति हुई। 
व्पर ज्ञानावर॒ण, दर्शवावरण व अतराय कप पूर्गठः नष्ट हुए । मर्थाते 
घातिया कर दूर हुए वइ योगी जिन इन गये । 
छुपा, दृषा, जादि मठारह दोष दूर हुए | उप्त स्व सयोग- 
केवल नामक तेरे गुगर्प्णनयर थे योगी भाह्ृदइ हुए | इवाके समान 
चल्सि होनेवाल! दि जइ दृढठ होगया हैं | लब टसका सबंध घरीरके 
साथ न होकर बालाक़े साथ हुआ ६ | चारित्रमोइनीय कहा सर्तया 
नाथ होनेस्ते यथारुपातचारित्र होगया है| मोह नाम जंधक्तारका है। 
ठछके दूर होनेयर वहांपर एक्ठम प्रज्नश ही प्रच्नाश है । जालोंगे 
जालाक्षी स्थिरता हुईं है। भालामें बालाका त्थिर होता इसीको 
कोई उख़के नामते वर्णव करते ६ । 
ज्ञानावरण व द्नावरणके स्वेया जमाव होनेके क्लारण अनंतज्ञान 
व अनंतद्शनक्षा ढदय हुआ | एवं आत्मीय शक्तिके प्रगट होनेगें विध्न 
कारक जठरायके दूर होंनेते जनेतवोये द अनंतपुखकी प्राप्ति हुई। 


श्रण्पारोदणप्त॑षि, १! 
इस पमरर ६३ पकतियोंका नादा होनरर उत्त आलागे पिज्षिष्ट तेज 
पशवलिय हुआ । मेघंहलमे बाहर निकडे हुए सूर्यमेट्रछफे समान उत्त 
आत्म फेालशानश्पोत्रि जागूत हुई । 

तीन नोश्फे खइर वे बाहर धिपने सर्व पदाथोंफों ये अब एक 
समयो जानने हैं । ठ न लोकको एक साथ उठा सस्ते हैं, इतना 
माग्ाई अब प्राप्त एम हैं। विभिष्ट मालोत्य सुल्नकी प्राप्ति (६ है । 
विशेष कया ! इन्ही ने नवदिध हम्पियोंका भंतमोत्र हुआ । 

इस प्रकार सासतविद्विफ द्वारा बाएुबलि योगीने कर्मों दूर किया 
तो एकदम हम पततरपत ५७००० पनुप ऊरर जाकर खड़े होगए | 
उमर समय एरू एह ही ऊपर उद रहा ही पुप्ता मादप दो रहा भा | 
ठत्ती मग्य जारों सोरप नर, हुए, ये नागटो 6के भव्य जमजयकार करते 
हुए बहागर ठपत्वित हुए | कुबेरने सक्तितति गधकुटिकी रचना को | 
साकानके बीषमे गेधदुटीकी रचना हुई थी, ठप्त गंधकुरी में ध्पित 
कमश हो भाए “गुर होटकर बाहुपलि जिन खडे हैं। पररीदारिक 
दिय्व दारीरम अन्यंत तुंदर माठम हो रहे ६। 

मातजी हृपमरित हुए। आनंदसे फूदने छो ।अश्त्त मक्तिप्ति साष्टांग 
नमर्कार कमा व उठ भक्तित आाएुबेलि जिनरी स्तुठि करने छगे | 

मगवन | आपसी मेरे द्वारा १४/ हुआ । में बहुत ही हात्तमागी हूँ | 

टठत्मम भुप्रदलि मगदंतने कद्ठां कि भज्य |] यह बात मठ 
कहो, दुप्काने पुस्ते ठम प्रकार कराया, मेरे पापने मुझसे तुम्दोरे साथ 
विरोध काया, और अमिमानने 0प्रश्थयक्ति लिए सिनवाया व उसी 
अपिमानके साथ हपब्ययों मी की परंतु उपयोग नहीं हुआ | मेरे 
पृण्यन ही तुमको बुलयामा, इसलिए मुझे दी मुझ छुख हुमा | फट 
नेशा तातयय यद्द दे कि पापते दुःख व पुण्यसे छुखकी प्राप्ति होती है | 
पंतु इसे विशेशपूर्वेक ने जानकर ससारम दम सुख दु,ख दूसरोपें हुआा 
इस मकार अक्षानी जीव कट्टा करते हैं | दुःख घुछको स्रमभावते अनु 
भर करे रदनेपर आलप्तिद्वि होतीं है । 
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घरीरके संबंधस होनेवाले सुख दु'ख सचप्रुचवे स्वप्दक समान $ 
वे देखते २ नष्ट होते हैं । 

परतु पवित्र आध्मसुख़ एक मात्र अविनश्वर 8, ठप्त खुख प्रपुद्रके 
सामेन देवोंका छुख भी विदुमात्र ६ | 


मद्र | मेरे कमें कठोर हैं। इसलिए उनको दूर फरनेके लिए 
कठिन तपश्थयों करनी पड़ी । परंतु तुम्दोर कप कोमल है | इसलिए 
भोगमठग ही वे जारदे हैं | हम इसो प्रकार मुक्ति जाने का थां, 
इसलिए यद्द सब हुआ | तुम्दं उप्ती प्रकार छु्चकों मोगंत ३२ मुक्ति 
जानिका है, कर्मलेपके दूर होनेपर तो सच्र एक सरीले &ै। फि! कोई 
अतर नहीं रहता है | इप्त प्रकार परमात्मा चाहुबलि जिनेन कहते हुए 
भारतजीसे यह कहा कि रब हमे फेलासे पवेतकी भोर जाना है, 
तुम अव अपने नगरकों चल जावो | 

भरतजीने उसी समय वाहुचलीकेवलीके चरणोंमे साष्टाग नपरकार 
कर अनेक देवोंके क्षायथ अयोध्याफी ओर प्रस्थान किया | 


तद4तर वाहुबलि केवलोकी गधकुटीका कैडास पर्वतक्नी ओर 
विहार हुआ | उक्त समय अनेक देवादिक जयजयकार अब्द कर रहे थे। 
इधर अपने परिवारके साथ भरतज्ी अपने नगरफी ओर जा रहे हैं । 


मांग मरतजीके छदयंगें अनेक विचारतरंग उठ रहे हैं। गान- 
दधे हृद्यकमल विकृत्तित हुमा । ध्यान-सामरथ्थसे जब भुजपलीका 
कर्म दूर हुआ एवं केवलज्ञानकी प्राप्ति हुईं, इस बातको बार॒ २ याद 
कर आनंद मान रहे हैं । उनको इतना आदंद हो रहा है कि बाहु- 
बलिको फेवल्य प्राप्त नहीं हुमा है, अपितु स्वतःषो निनपद प्राप्त हुआ 
हो, इस प्रकार जानंदित द्ोोते हुए वे अयोध्यापुरण प्रवेश करके महलूगें 
पहुंचकर फेंछासको जानेंके बाद चाहुबलिको फैवल्य प्राप्त द्दोनेतकका 
सप वृत्तात माता व अपनी पलियोंत्ते कहकर आनेदसे रहने लगे | 


ऊ है 
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तो उबर युवातान अभि 
कुमूर झरने माई आदिगजओे साथ गम्बकी श्ोमा देखनेेे रिए 
रिठादीओी वनुमठीय गये ई | आयाखण्इ के अनेऊ गज्यों 4 नअम्य करते 
हुए एवं वहाके राड्रोंस सन्‍्ननह्त धप्त करठ हुए आनंद» दा रहे ई | 
कुछ देशोंके संदश्नके दाद क्पाटक देशक राजाने उन्हें बहुत 
आदर साथ अपने बड़ा दुल्वाया व इहुत सम्भान किया। बड़ अके- 
ई तिक्ा खास मामा हैं । ऋनठावती उवोफे बढे भाई भनुराब है। 
इन्होंने अपने नगर अस्छोति वे आदिगजका विश्रेष नूपस स्वागत 
ब्गया | उस नगाझे ढस समय रिर्च्िधयुर कहते थे । परंतु ऋछि- 
युग आनिवर्गोदि कहते हे | वहापर मानुराडने ऊपनी दो पृत्रियोंत्त 
विवाइ उन ोनों राज्झुपागेंके साथ किया । मानुमतीका अईछीविक 
य, वरठत्मारीला आदिगवर्क साथ विद्वह हुआ | उसके बाद वे 
दोनों कुमार पश्चिम्देश्चछी ओर गये | 
इस समाचारक्षो मुनण्र कुठुगादी राणोके माई वीर विम्लराइने 
मौगष्ट देशके गिग्निगाओं लाक्षर उनका यय्ेष्ट छत्तार फ्या। 
विमलाबी नामक ऋपनी पृत्रोक्ो अक्क्ीतिको समर्ण क्र अपने छोटे 
भाई क््मव्यबकी पुद्री क्मत्बीको आदिराजको स-पण किया । 
इस प्रकार बनेक्त देशोंके राजाबोंति सन्मानको प्राप्त फरते हुए 
काशी देश्नक्की ओर आये | काग्ी नयरतें प्रवेश करते ही बहार एक 
वीन दार्ता घुननेम झाई | 
दातणस्ती राज्यक अधिरति अकंपन राजा है। उप्तक्ी पुत्री इुलो 
चना देवीके व्वयंत्रक्षा निश्यय हुआ हैं। उपस्थित अनेक राजपत्रोमे 
डिम्त क्षिप्तीको पम्ंद्र जर गई मुलोचना माला दालेगी वही उसका 
पठि होगा, इस प्रक्रक्नी दूचना सत्त्र जनेसे मनेक्त ेशके राजकुमार 
यहापर लाकर एकत्रित हुए हैं । 
नारीक्ते नामझो गुनते ही कामुक जन इक्का बच्चा ह्रोक्र फहू 


? 


न्पो 
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सद्दित इक्षपर जिस प्रकार पक्षि दौडते हैं उत्ती प्रकार भाते हैं। 
इसलिए यहापर भी हजारों राजकुमार जाये हुए हैं । 

फप्लके सरोवरको जिस प्रकार अमर हजारोंकी संख्यामें आते हैं 
उसी प्रश्ऋर कमल्मुश्ती छुछोचनाके सयेवरके लिए अनेक राज- 
कुमार जाये हुए हैं । 

उन सबको आदर सक्कार, स्नान भोजन, नाट्यक्रीडा मादियोंते 
मकपन राजा संतुष्ट कर हहे हैं । 

सयंबर मंडपकी सजावट दोगई है | नगरका झुूंगार किया गया 
है। अब वद छुछोचता देवी कर या परसोतक किसीके गेम माल 
डढालेगी, इस प्रक्नार लोग यत्र तत्र बातचीत कर रहे हैं । 

इस सपाचारकों सुनकर जरंकीति व आदिराज एकातम कुछ 
विचार करने छंगे, क्योंकि वे भरतेशके ही तो सुपुत्र हैं। अर्कक्रीति 
आादिराजऊुपारसे पूछने रूपा कि आदिराज | क्‍या अपनेको काशीके 
अंदर जाना चाहिए या नहीं ! उत्तरतें आदिराज कईने छगा कि जाने 
४ क्या हानि है £ हमारे आधीनख राजाबंके राज्यको जानेंगे संक्रोच 
क्यों ! और उसमें द्वन क्‍या है ! उसकी पृत्रीके छोभंते जैसे दूसरे 
छोग आये हैं उप्त प्रकार दम लोग नहीं भाये हैं। अपन तो पिताजी 
से कट्टकर देशकी शोगा देखनेके लिए निकछे हैं | यह सब लोऊमें 
प्रसिद्ध है । यह काशी अपने लिए राखेमें हैं, उसे छोढकर जावे तो 
भी उसमें गंभीरता नहीं रहती, चाहे अपन यहापर अधिक न.ठट्र- 
कर आगे बढ़ सकते हें । इसे छुतकर अरक्रीति कहने छगा कि 
हमे देखनेके बाद वे हमे जल्दी नहीं जाने देंगे । फिर अपनेको स्वयंवर 
पेंढपंमे जरूर के जायेंगे । 

आदिरिज पुनः कटने लगा कि भाई | स्वयंवर शालामें हीन 
विचारवाले ही जाते हैं | शानी वहांपर जांते नहीं हैं । कदाचित्‌ जांवे 
तो वृष कुमारी किसी एक ही के गठेते माझा ढाढेगी। बाकीक प्रबको 
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हानि होगी | इसलिए अंत भय व मक्तिते हनके स्थवागतकी व्यवस्था 
करनी चाहिये हत विचारसे अपन राजा उप्त व्यवस्थामे लंगा। 
राजमहरको खाली फेराकर रथ राजी अपन दुसरे एंके परमे 
निवास करने लगा | पुरत अनेक प्रकारकों शोगो की गई | सप जगह 
समाचार दिया गया कि कल या परत्तोंठक सम्राट्के सुपृत्र आरिहे ६ । 
, स्वयं राजा अकंपन अपने पुरजन व परिजनोंके साथ और अनेक 


देशके राजा महासजावोंके साथ युक्त होकर उनके' ख्वागतके लिए 


च 


निकहा है । हाथी अनेक प्रकारकों मेट, वद्ल, रत्व वेगेरे लेकर जाएेंदे 
हैँ । एक दो मुक्कामके बाद आकर सबने युतराजका दश्न फिंया, 
परम जॉनेंदस भेट रखकर सुतराजकी नमह्कार किया। अकक़ीति 
कुमारने उन सबकी उठनेके लिए कहा | व अकंपनरीजाते मश्ष किया 
कि राजन ! दुम्होरे साथ जो राजां छोग जाये हैं उनके आवका कक्‍्य[ 
कोरण है £ हम छोग जहां तद्ा देशंकी शोमा देखकर भार हैं । 
अभीत # देंखनेम आये था कि तत्तदेशके राजा ही हमारे लायतके किए 
आंते थे । परन्तु बहा औरदी कुछ बात है । तुन्दारे धोथ अन्य देखके 
राजा भी मिलकर आये हैं, यह आश्चयकी बात है इसका कारण 
क्या है । क्‍या तुम्दारे यहां कोई पूजा, प्रतिष्ठा उत्धव चाछ, है या 
विवाद है ! नहीं, नहीं, ये तो स्वयंवरके लिए मिंछे.हुए माछिम द्वोते 
हैं, क्‍यों कि इनकी सजावट दी इस बातकों कद रही है । तो. भी 
चास्तविक चात क्या है £ कहो | । ! 

उत्तर राजा अफंपनने निवेदन किया कि' स्वामिन |- भापने जो 
आखरका वेचन कहा वद्द असत्य नहीं है । मेरी! एक पुत्री है। उसके 
स्वयंवरके लिए ये सब एकत्रित हुए दे। आपके पधारनेसे परम संतोष॑ 
हुआ, सोनेम धुंध हुआ । आप 'छोगोंके पधारनेसे ''साक्षेत' मरतेशके 
आगमनकोी 'क्ृतोष हुआ । ओप दोनोंके पादरजसे मेरा राज्य पवित्र 
हुमं इस पेकार'बहुते घेतोबके साथ राजा अफरेंएनने निवेदन किया 


न 


१८ मरतेद-वैभव 





इसी प्रकार मेघेश ( जयकुमार ) जादि अनेक राजावोंने उन दोनों 
कुमारोंका स्वागत करनेके बाद अनेक भूचर खेचर राजावोंके साथ 
राजा अकपनने उनको काशी नगरभे प्रवेश कराया | 

नगर प्रवेश फरनेके बाद अकक्रीतिकुमारफों माढुम हुआ कि 
अकंपन राजाने हम लोगोंके लिए राजमहलको खली फरके दूसरे 
स्थानमें निवास किया है। ऐसी द्वालतमें क्या करना चाहिए इस 
विचारस अफेक्रीति आदिराजकी ओोर देखने लगा । भादिराजने कहा 
कि अपने अन्य स्थानमे ही मुक्काम करें | तब अकेंक्रीठिनि अकंपनंस्त 
कहा कि आदिरिज क्या कहता है सुनो | परतु अकपनछा आग्रह था छि 
अपनी महलूमें ही पदार्पग करना चाहिये | तब आदिराजने कहा कि 
तुम्दारी महलकों तुमने यदि हमारे लिए खाछी की तो क्या वह हमारी 
होगई १ कमी नहीं ] हम लोग यहा नगरकी गलूबलीमें नहीं रहना 
चाहते हैं | इसलिय नगरके चाइर किसी उद्यानगें कोई महल हो ठो 
ठीक होगा । हम वहींपर रहेंगे | तत्र अऊपनने कहा कि बहुत अच्छा, 
तैयार है, लीजिए । चित्रागद नामका देव पूर्वजन्मका मेरा मित्र है | 
उसने स्वयंवरके प्रधगको लक्ष्य रखकर दो महल्ोंक' निर्माण किया 
है। उस स्थानकोी आप छोग देखें । परम समश्नमके साथ दोनों राजपुत्र 
उस उद्यानकी ओर जाकर मह्तत प्रविष्ट हुए । वहींपर उन्होंने मुक्काम 
किया । उनके परिवार सेना आदिने मो उप्त बगीचे बाहर मुक्काम किया। 

राजा अर्कपनने पाच दिनतक अनेक वस्तुवोंको मैट भेजकर उन 
राजकुमारोंक्ना दर प्रकारसे आदर सत्कार किया | तदनंतर अनेक राजा- 
वोंके साथ आकर राजा अकंपन निवेदन करने लो कि युवराज ! मेरी 
एक विनंती है। जाप दोनोंके पधारनेसे पहिझे निश्चित किये हुए 
मुह॒तंको टालकर दो चार दिन व्यतीत किया । अब स्वयवरके छिए 
कलका मुहूर्त बहुत भच्छा है । सो आप दोनों माई स्वयवर मंडप 
पघारकर उप्त विवाहमे शोभा छाब और दम सबको आनंदित करे। 


घबरर सधि ध९ 

उतर मरकोठिने कहा कि अकपने [ दम लोग स्वेवर मेटपमें 
नही आदत, हम जआाअ्रह् मत करो | तुम निश्चित किये हुए कफांरयेको 
करो, दमारो उप्तमें सम्मति है। जावो ) अकंपनने पुनहच प्रार्थना को 
कि युवश्तन ! जाप लोगोंके ने जानिपर विवाह मडपक्नी शोभा ही क्‍या 
६ जत्यंत्र तैमवके साथ साप लोगोंचछो हम ले जांवेगे | इस छिए 
आपको पधारना ही चाहिये | अनेक राजावोंके साथ जब इस प्रकार 
अस्पनने साभई किया तब अर्करोतिने पपष्ट रूपसे कहां कि अकंपन ! 
पुनो, जमे तुमने स्वर्यशरक लिए सबको निमंत्रणपत्र भेजा था, पसे 
हमें हो नहीं भरा था। हम तो देशमें विहार करते २ राहगीर द्ोकर 
ग्रहांरर मायें दे । सपेचरक लिए नहीं माय हैं । इसलिए कन्पालयों 
अर्थात्‌ म्यवरमंडपम पदार्पण काना क्‍या यह पमे हैं। इसलिए द्वम 
लोग नहीं जविंग | ये सब सजा खाप्त सयवरके लिए ही जाये हुए 
हैं । उनके साथते तुम इस कार्यरो करो । हम एक चित्तसे इसमें 
अनुमठि देत हैं । जावो तुम्दारा फाये करो । इस प्रकार समझाकर 
अभकीर्िन पहा कु 

अकंपन फांपते हुए कहने लगा कि युवराज | भाष लोगोंढों 
दत्र ने भेजनेगे मेत्र कोई खा हेतु नहीं हें । सम्र दक्के पुत्रोंकों में एक 
डिकर राजा किस प्रह्गर पत्र भेज्ञ, इस भयत्ते मेंने जाप लोगोंको 
पत्र नहीं मजा । और कोई भद्दकारादि मावनसे नहीं । इसलिए माप 
को अन्यथा पिचार नहीं करना चादिय | इस बातकों अ३पनने बहुत 
विनयके साथ कष्ट । 

अर्ककरीति कइने लगा कि समान वंशवालोंकों बुछानेफे लिए भय 
खानेकी क्या जहूरत है ? संपत्तिम अधिकता द्वो तो क्या है !-परंतु 
बिना निमंत्रणके भानवालोंकों वहापर नहीं आना चाहिये, यद्ट राज- 
पुत्रोंका घर है । हम यदि वहापर आयेंगे तो पिताजी नाराज होंगे, 
इसलिए हम दोनों नहीं जायेगे । इमरे मित्र आजावेंगे, छपन्न देशके 
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राजालोग हैं । खेचर हैं, भूचर हैं | जावो, अपने कार्यक्री मपन्न करो । 

सुरचद्र, शुभवंद्र, गुणचद्र, श्रीचद्र, वरचद्र, विक्रातचढद्र, हरिचेद्र 
व रणचंद्र नामके अपने साथ भाठ चद्रोंफो मऊ#क्रीतिन स्ययवरते 
जानेके लिए कहा | उद्दहमति व सन्मति नामक अपने दो मश्रियोंक्रो 
मी वहापर जानिको अनुमति दी। साथमे उनकी यह मी कह दिया 
कि हम लोग यहापर हैं इस विचारत कोई संकोच वोरेकी जरूरद 
नहीं, तुम लोग मानदप्ष खेलकूरसे अपना काये करो | इस प्रकार 
मुरचंद्र आदि णाठ चंद्र, परिवारके मुख्य सज्न व उमग्र भत्रियोंकी 
अनुध्ति मिलनेके बाद वे सब मिल+र वहासे गये । 

दूसेर दिनकी बात है, नगरके बाहर सवयवरके लिए खासकर 
निर्मित स्वयवर मड़पमें आगत सब राजा दुपइरकों पधारें इस प्रकारकी 
राजघोषणा की गई | इस राजधाषणा ([ डिडोरा ] को ही प्रतीक्षा 
करते हुए सभो राजपुत्र पाहिलेते सजपजकर बेठे थे | इस घोषणाके 
पांते ही अपनी २ सेना परिवारके साथ एवं गाजेबाजेके साथ स्वयवर 
मंडपर्भ प्रविष्ट हो गये। उस्त विशाल स्लवयंत्र मढ़पमें सबके लिए 
मिन्न २ आासनकी व्यवस्था फी गई थी | उनपर वे बैठ गये | राजा 
अकंपनने उन आगत रहाजाबोंकों तावूल व्नामूषणादिकसे पहिलेते 
यहापर सत्कार किया। क्यों कि बाद किसी एकके गलेध॑ माला 
पढ़नेके बाद ये सब उठकर चले जायेगे। 

सुलोचनादेवी अपनी परिवार सलियोंके साथ सुंदर पलुकीपर 
चढ़कर स्वर्यवर मंढडपकी ओर भा रही है । 

वह परम सुंदरी है, स्वयंवरके लिए योग्य कन्या है, परंतु वह 
जिफके गलेमे माल ढालेगी वह पुरुष बहुत भषिक वर्णन करने योग्य 
नहीं है। इसलिए छुलोचना देवीका मी यहापर संक्षेपेस ही वर्णन 
करना पयोप्त द्वोगा। यह भरतेशवैभेव है| भरतचक्रवर्ति व उनकी 
गणियोंका वर्णन जिस प्रकार किया जाता है उस प्रकार अन्य 
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होगोंका कर तो वह उचित नहीं द्वोगा | तथापि उस स्वसंवरकी 
मुएय देवौका वर्णन करना जरूरी है। 

प्रदनकी मददखतिनी आरही है, अथवा मोइरब ही भारदा है 
सब लोग राख पाक करे इस प्रकारकशो घोषणा पतरिवारनारिया कर 
रही हैं। छत, चामर, पहाका इत्यादि पेमत्र छप्तके साथ है। साथमें 
गायन चल रहा हैं, भयवा यों माछप दो दही है कि कामदेवकी ' 
दौरश्री ही घारही है। 

पल्लकरोरे पर्देते हटकर बह खडी होगई हो बढ़ कामदेव म्यानते 
तिकले हुर तहवारके समान माहुन होरही थी | नहीं, नहीं, यद्द ठीक 
नहीं बना, मेघमंदलने बाहर भाये हुए चंद्रमाके समान मोलुम होरही थी । 
अथवा विध्युन्मालारे समान माझुम दो रही थी। स्वयंवरमंदपम पहुंचकर 
एक दर्फ समस्त खचर भूचर शनावोंको उसने दखा। उस समय ठप्के 
छोरन [नेत्र ] बहुत 3दर माठम हो रहे थे। सचमुच उसका 
छुलोवना यह नाम उत्त समय साथक हुआ | । 

उसकी दृष्टि पड़ते द्वी समत्त राजावोंको रोमांच हुमा जिस 
प्रकार कि दक्षिणदिशाके वायुवे उद्ानके वृक्ष पलवित होते हैं। 

ट्रभाकी कातिको जिस प्रकार चकोर दृष्टिस देखता है उत्ती प्रकार 

इस सुंदरीके रूप प्रति भोदित होकर वे राजा देखने छो हैं। सुछो- 
बनाके मुख, फैंठे, स्वनों मे, बाहुओं में, कटिप्रदेशने उन राजावों$ 
छोचन प्रवेश कर रहे 2, म्रविष्ट होनेके बाद वहाते वे वापिस नहीं 
आरदे हैँ यह भाध्यवेक्री बात है। बहुत दी लीनदृष्टिसे वे छोग 
देख रहे हैं | मिलनेका सुख उनको भांग मिलेगा, परंतु देखनेका सुख 
भाज सबको मिला इस €र्षति धन लोग प्रसन्न हो रहे हैं | एक लीके 
छलिए सब लोग जासक्त हो रहे हैं, यह स्वयंवर एक भांढोंका खेल है | 

नि दागमावसे सबको उत्त छुलोचनाने देखा, एवं सबने उस 
के प्रति आसक्त दृश्सि देखा है, यद्दी तो मावरति है। समंबर एक 
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पुन महँद्रिका कहने छंगी कि देवी | यह म्हेच्छमृूमिके राजा हैं। 
ये विधाभर राजा हैं। ये सूर्यवंशी हैँ, यह चद्ठवंशी हैं | इत्यादि कटने 
पर भो सुलोचना घुनतो हुई जारही थी । 

गुगचंद्र, शुभवद्र, रणचंद्र, छुरचंद्र आदि गष्ट चद्रोंका भी 
पत्चिय कराया गया | उनको तृणके समान समझकर भागे बढो। 

सनेक तरहके पृष्पोंको छोडका जिपम्त प्रकार अमर आकर 
कपल पुष्पके पाप्त ही खडा रहता है, उप्ती प्रशार वह छुलोचना देवी 
सबको छोड़कर एक राबाके पास आकर खढी द्वो गईं। वह भी 
परम सुंदर था । उसके प्रति देखती हुई वह खड्दी है, घुछोचनाके 
मन की भावनाओं समझरभ्र मडेंद्रिका कइने लगी कि देवी | जच्छा 
हुआ, सुनो | इसका भो परिचय करआा देती हूं । 

यह दवल्तिनापुरके अधिपति अपतिदत धोमप्रभ राजाका सुपुत्र है। 
मुप्रप्तिद्ध दै, कुछपंशमूषण है, कलाप्रवीण है, ग्रुणोत्तन है, भरतचक्त- 
वर्ठिका प्रधान सेनापति है | परबडकालमैरव है, शत्रुवोंकी मार भगा- 
कर वीराप्रणि उपाधि विमूषित हुआ है । मेघमुख व कालमुख देवोंके 
साय घोश्युद्ध किया हुमा यह वीर है। इसका नाम मेंपेवर है । 
इसलिए ऐसे वीरको माछा डालो । इस प्रकार उप्त जयकुपारकी प्रशेत्ता 
छुनंत दी छुलोचनाने उसके गलेवे माठा ढाल दी [| सव दापियोंने 
उस समय जयजयकार किया | 

माला गलेगे पढ़ते ही सव राजावोंके पेटमे शूछ पैदा हुमा । युद्धके 
स्पानसे जेते भाग खड़े होते हों उस प्रकार चारों तरफ मांगने छगे | 

जयकुधार व सुलोचना हाथीपर चढ़कर महरूफी ओर रवाना“ 
हुए । अकंपन राजाने उनका ययेष्ट सत्कार कर महरूयें प्रवेश कराया | 
वे उधर आनंदसे थे | 

इधर स्वयंवरके लिए आये हुए राजा छोग किसी स्टेंगे हारे हुएके 

समान, धन छुटनेके समान, विशेष क्या ह मा बाप मर गये हों उस 
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प्रकार दुःख फरने छगे हैँ | एक दूमरेके मुखक्ो देखकर लम्नित हो 
रहे हैं | झपकर इचर उभर जाते हेँ | एक स्रीके लिए सबको कट 
हुआ, इस वातका कष्ट सबके हुदयों हो रहा है । 


शुभचढ़, आदि अष्टचद्र भो बहुत दु खो होडर प$ जगइ बैठे 
हुए हैं | वहापर उद्दहमति पहुचकर कफड़ने लगा कि क्यो जो ! आप 
लोग क्षत्रिय हैं न आप लोगोंको होन दृष्टेसे देखकर सुलोचनाने 
उसे माला डाल दी | जाप लोग चुपचापके सरक्ष गए ? क्या यह 
स्वाभिमानियोंका धर्म है ? आप लोगोंको मो उप्तको जरूरत नहीं, उप 
जयकुप्ारको भी न मिले, सब मिलकर युवराज्ञ अऋक्र तिक्ो उप 
कन्याको दिला दें । तब सब लोगोंने उत्त ओर कान लगाया | 


हाथी, घोहा, स्रो आदियों में उत्तम पदाये हमारे स्व्रामियोंको 
मिलने चाहिये | इस सौंदर्यको स्री क्या इस सेवकके लिए योग्य है ? 
क्या यह मांग है ? आप लोग विचार तो करो । 

तब सब लोगोंने उसकी धातका समन करते हुए कहा कि उद्देड- 
मति | शाहबास | तुप ठीक कहते हो । यह दुराग्र३ नहीं है, सत्य है। 

सबने उस बातको स्त्रीकृति दी। अष्टंद्र भो सहमत हुए | ठीक 
बात है । लोकमे क्रूर हृदयवालोंस क्या क्या अनथे नहीं हुआ करत 
हैं । उद्दंडमतीने जिस समय गंभीरहीन वाक्योंसि लोगोंको बहकाया 
तब सब छोग उस अनीपि मा्गेके लिए तैयार हुए। 


सम्मति मंत्रीने कहा कि उद्दडमति | ऐसा करना उचित नहीं है, 
१हुत भनर्थ होगा | उद्दडमतीने कट्टा कि तुम क्या जञन॑ते हो ? चुप रहो । 

युवराज अर्केकोर्तिको हम उत्तम कन्यारत्तकों योजवा'कर रहे हैं, 
ऐसी अवस्थामे तुप्त उसमे विष्द मत करो। इस प्रकार सब लोग जोरपे 
कहने ढंगे, तब सन्‍्मति मोनते खडा हुआ | उददण्डमतिने यद्ट भी कहा 
कि उपायसे में युवतजको समझाकर इस काये में प्रवृत्त ऋछगा । 


छट्पोमति विषाट संधि. २७ 
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इप्त प्रसा€ अप्टनंट्र दुष्टमंत्रीक बचनकों सुनकर विशिष्ट मंत्रीका 
लिए इाने लगे छब चह_ सन्‍्मति बहासे चछा गया। सूर्यरेव भो 
एस अन्‍्यायकों देख ने सक्षनेके कारण सस्तगठ हुआ। 

दूमर दिन प्रात,काछ गुवराथकी काने सम बात डलेंगे इस 
दिचएसे शरद अरने जपने मुस्हामगे गये । 

लोगो बटन दी. विद्चिजत्ा हैं, लोग सपनो २ मतछबसे वस्तु- 
झिविकों चूलक्र सनेक एकारके #फ्रेश, क्ोम आदिके बीस होते 
है एव खरे अन्ताति उत््ख करते हैं । यदि उन लोगोंने भात्मतलखका 
दियार किया तो परमारक्क लिए होनेवाले अनेक्त अतःकलट्टका सदाके 
लिए «€त हो । इतरिए महापुष्प इस बाकी मावना करए हैं, हं। 
दा भाग्मम,२%क। प्क्‍मि हो । 

४ हें परमान्मन | तुम परनिंवासे प्रुक्त हो, आकाश ही 
तुसदाता करीर है; पानके गारा वह भरा हुआ है, अथवा छीत- 
प्रकाश्मय दुम्हात शरीर है, है सत्पृरुष ! तुम्हारे लिए नभोस्तु है। 

है त्रिद्धातन | सुयानशखर ! पृण्पात्मावोंके पति | गुणशोंके 
गशनीय जधिपधि ! लाकृगुरु मरे लिए सन्प्रति प्रदान कीजिये ! 

मी पृण्यमण सायनाक। फुल दे कि महापुरुषोंक जोवनप्ते 
विश्व श्रातिका सचार होता दै । 
इति स्वयंबरसंधिः । 
दस कल 
लक्ष्मीमति विवाह्संधि । 

पूछेंक खहको योढा देसे , एवं युवराज अभक्ोतिके पंगछक्ी 
वार्शकों मुनक्र जाऊँ, हम विचारते सूर्यदेव उदयाचऊ ही बोरस आया । 

प्रात कोठ उठकर मुखपक्षालनादि निध्यक्रमसे निवृत्त होकर सा 
राजा उद्दृंदमतिकों सांग ऊुकर अकहीतिरे पास पहुचे। वहां पहुंचते ही 
अकैंक्रीतिंने प्रदन किया कि जाप छोगेंके कार्यका क्या हुआ ! तब सब 
छोगोंने उद्दढमठितते कद्ठा कि तुम मकेला बोलो | सब छोग मीनसे (हे । 

४ 
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भावश्यकता नहीं है | युरराजके लिए वह कम्यारत्त मिलना चाहिए। 
ट्री, घोड़ा, रण, रत्न, कन्या सादियोंमे उत्तन पदार्थ मदान्लोे 
सिवाय दूमरोंक्रो केसे मिल सचते हैं | इसलिए वह कम्यारल तुझोरे 
तिशय दूमगेंकी योग्प नहीं ए । इस प्रक्षर इन सब राजावोंने स््रीकृ 
किया | अष्टचद्रोंकी भी यह बात पप्नंद भाई। हम दोनों म॑त्रियोंने 
पघताई को । हमोर हुद॒यंतर जो था जची उसे आपकी सेवांगे निवेदन 
दिया । अब साप इस हृद॑ंधगी विचार करें । 

अरईकी्िने उप्तरम विचार कर कट्टा कि जाप छोग जैता कहुत 
है पैसा हो यदि पन्‍्याके पिताने सो कहा तो में इसे सीकार कर 
सह्छा हूँ।में लग फ्न्पाकों मांगना नहीं चाहता, में सगे मागू तो 
दत्तके मिसनेगे कया बही बाठ दे | 

हड मंत्रीने क्ठा कि राजन] तृम्दे उस बातके लिए प्रयत्त करनेकी 
जहरत नहीं है। हम लोग टाकर उपायते हंघान कर देंगे। 

अर्फकीति विचार पढ़ा | इतनो मादिशनने कड़ा कि भाई | 
छर्गवरके नियमानुसार कन्याने डिसीके गेम स्वेच्छाते माला डाछ 
दो तो ठस्तें विरोध करना उचित नहीं है | परन्तु जबरदस्ती माला 
इलवानेसे कोई पियाद् दो सकता ऐे ? जब सुलोचनाकी इच्छा न द्वोते 
हुए भी उप्ते मजबूर किया ठो वह कदाबित्‌ दीक्षा के लेगी। जिस 
दासीने माला उसके द्वायते लक उत्तकें गलेम ढाढ्ली उसीकों भेषेश्वर 
शी सेवाफे हिए प्रसन्नताके साथ दे सकेंगे । जब कि कन्याक्ों उससे 
साथ विवाह करनेरी इच्छा नहीं है, युवराजप्तदश पत्ति उत्तके लिए 
मिल रहा हैं तो सब लोग दृर्षफे सांग इसे स्वीकृत करेंगे। जाइये ! 
भाईके ठिए उस पन्‍्याद्री योजना फीनिएगा। इस प्रकार साहिराजऊे 
बचनको छुनकर सब छोग प्रसक्ष हुए । 

पुनः मंत्रीने कहा कि में उस अकंपन राजाके पात जाता हूं । 
अक्केछा जाऊ वो प्रमाव नहीं पढेगा । सेना, पखसिर वेमब आदिके 
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करने हायमें स्थित पतनोक्रों में दूसरोंक्रो दूं तो मेरे लिए पिक्कार 
रही | में क्या मलेएली या तुछुर हू! मैं करू मूछोंपर दवाय रखकर कैसे 
ब[त का धक्ता हू ! रुजा जबरदस्ती मपनी पलीको छे भा रहा है, इससे 
रोते हुए में माग ज;ऊ तो क्या में बनिया हू, ब्रामण हैँ या किस्तान 
है! क्या बात है ? मेरा सर्वल्त रण हुआ तो हर्ज नहीं, सुलोचनाको 
नी दे सकता । मूर्ति [ शरीर ] का नाश होना बुरी बात नहीं है, 
परंतु कीरपिका नाथ होना अत्यंत बुरी बात है | हस कनन्‍्याऊ लिए भेरा 
प्राण जाप, परंतु अब कीतिके लिए ही मरूगा, इस विचारसे , पैटेके 
साथ सम्राट्के पुतक्ा सामना कार्नेके लिए तैयार हुआ। 

काश्ञोंके राजा अकुंपन जयकुमारके साथ विछकः अकशोतिकी 
ओरमे थाये हुए राजाबेंके साथ युद्ध करनेह लिए तैयार हुआ युद्ध 
सल्ताहमेरी बजाई गई । अष्टचद्र वे अन्य राजावोंको माहम हुआ कि 
जयकुपार युद्ध सन्नद्ध हुआ, थे जत्यधिक्र फोधित हुए व युद्धके लिए 
अपनी सेचाकों लेकर चलें। रणमूमिमं मयकर युद्ध प्रा(म हुमा | 
दोनों ओोरते प्रचद्व वीरताके ध्ाय युद्ध होने लगा | वह कुछ मामूली 
युद्ध नहीं या। अपितु रक्‍तकी नदी ही बढाने योग्य युद्ध था। परंतु 
पृण्योद्यक कारण बहापर एक नवीन घटना हुईं। 

पह़िले जयकुपारने' एक सपको मरते समय पंचनमस्कार मद्र दिया 
था, वद धाणेद्रदेव होकर पेदा हुमा था | सो इस प्रचंद्र युद्धंके समय 
डस देवको अवर्धिज्ञानते भाहुम होनेके कारण वह जाया। 

/ उस दिन मुझे उपकार किया है| इस समय में तुम्हारे शत्रु- 
वोंका नाश करूंगा ? | इस प्रकार उत्त देवने कष्टा । जयकुमारने 
कह्दा कि ऐसा नहीं दोना चादिए। तुम्र यहापर आये, बढ़े संतोषकी 
बात है | परंतु णागे सबको भानंद द्वो ऐसा व्यवहार होना चाहिए । 
यदि सबकी भारनेका दो तो तुम्दारी क्या जरूरत है !,यह काम मैं 
भी कर सकता हूं । मैंने यही विचार किया था कि इन लोगोंको 
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पारकर में स्वयं भी मारुंगा। परतु अवधिक्षानमे जानका तुम्र जर 
आये तब सबका द्वित होना चादिए। मेरे छामीहो भनाक्षा नाप्नर्म 
करूं तो कया यइ उचित हो सक्ता ६ ? इसलिए नुम्र छ्टनद्र व 
मंत्रीको वापकर मुझे देरो | पम | थीर बुठ नहीं चादिए । 
बछ्त | यह क्या वी यात है। में, अभी उनको चापकर लाता 
हूं। इस प्रकार कहकर वह नागराज वद्ठामे गया व योही देरगे अष्टवद्र 
व उद्दंडमती मंत्रीको नागपाशमें बाधक्र साझ्ाश्न माप ले मा खा 
था। इतनमें दो हजार गणवद्धदेतोंने देख ल्या व थे उम्र नागराजकों 
पीछा करते हुए वे गडना काते हुए थे जिय जोशके साथ शा रहे 
थे उप्ते देखकर वह नागराज घबरा गया | जब उन लोगोंने आकर 
नागराजको घेर लिया ठो नागशजने उन अटष्ट्ंद्र व दुष्टमत्रीको 
नीचे छोड दिया | गणबइद्ध देवोंने पहते हुए उनको बचाया | उनको 
पंंघनसे मुक्त किया । 
इस प्रकार इस अवस्तरपर जो हल्ला हुआ उसे घुनकर अकक्री्ि 
को संदेह हुआ कि कीं युद्ध तो नहीं हुआ है ? मादिताज उस्ती समय 
दुंदुमिधोष नामक हाथीपर चढ़े व भाईस कइने लगे कि में अभो देख 
कर भाता हूँ | एक इजार गणबद्ध देवोंको अपने माई अईक उिंके 
पास छोडकर, एक हजार गणबद्धोंकी अपने साथ लेकर मादिराज उत्त 
रणमूमिमे प्रविष्ट हुए। सब सनाकी दृष्टि सादिराजकी ओोर लगी थी, 
आदिराजकी तरफकी पनाने उसे नमस्कार क्या। आदिराजने प्रश्न क्षिया 
कि इस नगरकों घेरनेका क्‍या कारण है ? इस प्रकार युद्ध करके अनेक 
जीवोंकी हत्या कर कन्या लानेके लिए तुम लोगोंको स्सिने कह्ठा था £ 
इतनेमे सनन्‍्मि मत्री भांग श्राया व कहने लगा कि सामिन्‌ | 
ये सब झुंठे हैं। सुछोचनाने सचमुच मेघराजके यंठों साज्य 
ढाली है। परन्तु भाप छोगोंके सामने झूठ बोलेकर इन्होंने फत्ताया | 
नें उनको उसी समय ऐसी झइतिते रोका था । परतु उन 


रक्ष्ीमति विवाद संधि, है 
ल्लललच्ध्लन्ल्लललसच्डललललसल््लललललेल 
लोगोने कहा कि जब युवराजके लिए हम फन्याका पंपान कर 
रहे हैँ तुम क्यों रोक रहे हो | इसलिए में सबके बीचगे बुश क्यों 
फ्टटूलावूं, इस विचारसे चुप रहा | कछसे इनकी कृतिकों भौनसे देख , 
सदा हूं। कुमार | आप ही विचार करो, भपनी स्लीको फीन छोड सकते 


है । जयऊुमारने युद्धहों तैयारी फी शरष्टचद्र व मंत्रीको नागराजत्े 


आकर नागपाशते बाघ लिया | वह जिस प्ृतमय,ले जा रहा था गण- 
पद्ध देवोने आंकर छुड्टा लिया | आगेकी सन हालत आप जानते ही.हैं॥ 
.. इस प्रकार कहकर सनन्‍्मति चुये रहां। जादिराज मनें सोज़ने 
लगे कि अईदन्‌ | इन छोगोने बहुत बुरा काम किया । सम्मति मंत्रीको 
बुर कर आदिराजने कद्दा कि, जावो, जबकुमारकों बुला छात्रों | तत्कण 
जाकर जयकुमारने आाद्रिजका दर्शन किया | बढ़ी नम्नताके, साथ 
साष्टाग नमस्कार करते हुए जयकुमारने प्रार्थना को कि राजकुमार | में 
स्वामिद्रोही हूं । मस सरीले पापीको याद क्यों किया ! विजय, जबंत, 
भकंपाक वगेरे समी वहांपर आर्दिरानकी नमस्कार करते हुए जमीनपर्‌ 
पंडे हैं | जयकुमारकी आलोंगे अश्रुधारा बह रही है.। तब आदिराज़ने 
सबको उठनेके लिए कह्टा | तव सब उठ खड़े हुए। पुनः जयकुपार 
कहने छगा कि स्वामिन्‌ | जब आपकी सेनावे हम छोगोंकरी चारों 
सरफते घेर छिया ठो उप्तका प्रतीकार करना मेरा कतेव्य था। सचयु चने 
इसकी गणना स्वामिद्रोदम नहीं होनी चाहिये । राजन भाप अभि- 
मानके संरक्षणके लिए लोकशाप्तन “करत हैं । बदि अपने सेवकके 
अभिमानको आपही भअपने द्वायस्त छोननेका प्रवतन करें तो फिर उसके 
संरक्षण कश्नेवाढे कौन हैं ! जयकुमार भत्वेत दुःखके साथ कहने 
छगा । पुनः “ दूसरे सेवकका अपमान न करें इसकी पूणे खबरदारी 
छवामी हेंते हैं । यदि वही स्वामी सेवककी लौकी जमिरावा कं तो 
उस द्वाकतेप्र उस सेवकक्की क्या गति होगी | गुरु समझकर नमस्कार 
करनेके लिए एक स्त्री जावे व गुरु ही उसपर भोदित होगें तो उस 


न 
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स्रीकी उया हालत दोगो ? कण उस हालतमें प्र र्र सक्तताहई? 
राजकुमार | विचार करो, सवकृको इज्जत पर यदि स्थामीन डॉ 
डाला तो क्या वह रह सक्रती ६ ? यह तो ठोक उस्रो तरदकी बाठ 


है कि एक मनुष्य देवालयको शाणस्थान ममझकर जाता हो भर 
देवालय ही उमपर पडता हो | यद मचतुचगे में पापक्रा उदय है। 


जच स्व्रामी ही सके तेजकोी कम कानेझ्ना प्रथल कर रहे हैँ उस 
हालतमें जोवित रहना क्षत्रियपृत्रश परम नहीं है । इसलिए युद्धकर 
प्राणत्याग करनेके लिए में उद्यत हुआ | राजकुपर ! | जात जब 
साक्षात्‌ मेरी त्रोके अरह्द रण होते हुए अपने अमिमानके रक्षणके लिए 
मरनेको तैयार नहीं हुआ तो कल राज्यामूपग वगेद इनामके मिस्नेपर 
भी तुम्दोरे अमिम्रानके लिए फेमे मर धकता हू | इसलिए मेने सामना 
करनेका निश्चय किया, अब जो कुछ भो करना हो करो, तुम ममर्ग हो | 


विशेष क्या ? आप लोग मेंर स्वामी भरतप्तम्राटूक पुत्र हैं, 
इस लिए भें डर गया हूं । यदि और कोई इस प्रकार सामना करनेके 
लिए आते तो उनकी जाबत चोरकर दिग्बलि देता ” इस वाक््यक्ो 
कहते हुए जयकुमार क्रोषस छाल हो रद्दा था | 


पुनश्च--तुम्दारी सेनाके साथ मैंने युद्धछी पेयारी जरूर की। 
परन्तु विचार करो राजकुमार | दूपेरे कोई मेरे साथ युद्ध करनेके लिए 
आते तो सबको रणथूतका आहार बनाता | सामने शत्रु सुद्धके छिए 
खड़े हों, उस सम्रय उनके साथ युद्ध न करके अपने स्वामीके पास 
जाकर रोवे यह वीरोंका धर्म नहीं है | तुम्हारे पिवाजीक द्वारा पालित 
व पोषित भ॑े सेवक हू | राजकुमार | आप क्यों कष्ट लेकर आये १ 
आपके साथियोंको मेज देते तो ठीक होता। परंतु मुझपर चढाई कर 
नेके लिए आप स्वतःही तशरीफ ला रहे है । 
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तब आदिराजने भेघेशकों उत्तर दिया | - 
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जयकुमार | छुनो, हम लोगोंको आकर उन्होंने यह कट कर 
फंप्ताया कि सुछोचनाने क्िप्तोके भी गलेने माछा नहीं डाली थी | इस 
लिए हमने छोकति दो । युद्ध करके दुररोंके ख्रोको लागेके लिए क्या 
हम कई सकते हैं £ फिनकी ब्षियोंकों कोन माग सकते हूँ / क्‍या यह 
सज्जनोंका धर्म है ! यदि ऐसा को तो हमें परनारी क्षद्दोादर कौन कह 
सकते हैं । इस प्रकारकी उत्तर उपाधिक्ों छोडकर हम लोग जोव॑त केसे 
रह सकते हैं ! हमारे चात्िके अंतरंगड्ो क्या तुम नहीं जानते १ 

अपनी लियोंको फोन दे सकते हैं| यदि देंगे तो भी यह 
उच्छिष्के समान है। उत्ते कीन के सफते दूँ ! मंडलेशवर उप्त प्रकार 
हेनेके लिए तैयार हुए तो क्या वह उचित हो सकता है ?. *, 

यह मी जाने दो, तुम व तुम्दांर भाईयोंने जो सेवा की है वह क्‍या 
थोडी है ! ऐसी अव्यार तुम्दारे हृत्यक्नों दम दुखाबे तो दया हम 
बुद्धिमान्‌ कइलानेके अधिकारी हैं ! ह_म सब तो हमारे पिताजीके पास 
भाभमप्ते खेलकूद लो। रहे । द्रुम लोगोने जाऋर प्रृथ्वीको वशर्भे कर 
लिया । यह क्या कृप्र महलऊा विषय है ? ऐपी अवत्थाएं यदि तुश्दारा 
पालन हमने नईीं किया तो हभोरे छृद्नय॥े तुम्हारी, सेवावोंकी स्मृति 
नहीं कष्टनी चाहिये । जयकुमार | उठते भी जाने दो। आज इस 
नगर राजा अ#पनने हम छोगोंका कितना आर्दर सक्षार किया ! 
फितनी उक्तटभक्ति उप्तके हृइयमें हमाहे मति है £ ऐसी अवखांते 
उसकी पृत्रीके विवाह विध्त उपस्थित करें तो दम लोगोंको कोई भछे 
कद सकते हैं ! दम छोग विध्वसंतोषी हुए । विशेष क्‍या १ बदि ऐसे 
अन्यावक छिए दम सहमत हुए हों तो हमें पिताजीके चरणोंक्रा शपथ 
है, यह हम छोगोंतिे कमी नहीं दो सकता. है। परंतु इन दोगोंने हमको 
फंसााया, उनको क्या देंड मिकूना चाहिये इसका विचार में नहीं कर 
सकगा, क्योंकि में राजा वहीं &। चड्े युवराजऊरे पात्त चलो, वहापर 
सब विचार कोंगे। अब तुग्दारी नित्राको छोडो, ठुम्दे मेरा शपथ है। 
ह; ह 
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है । भादिराजने यह भी कहा कि अष्टचद्र व जयकुमारकों इस प्रकर- 
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णसे वेमनस्य उत्तन्न हुआ, इसे दूर कर प्रेम किस प्रकार उत्तन्न 
कराना चाहिये £ तब काश्षीके राजा अकंपने कहा कि उन श्रष्ट्चंद्रोंको 
हम आठ कन्यावोंको और देंगे। हमारे वंशर्म आठ कन्यायें और हैं। 
तब भादिराजने कहता कि ठीक हुआ । अब कोई बात नहीं रही । उसी 
समय अष्टचंद्रोंको बुलाकर जयकुमारके साथ प्रेमसमेलन कराया | उद्दृढ 
मति 4 सन्म्ृतिको भी योग्परीतिश्षे संतुष्ट कर भर्केकीतिकी तरफ जाने 
के लिए वहासे सब निकले | 

हाथोते नीचे उतरकर स्बने अकंक्रोतिको नमरकार किया। जय-' 
कुमारको भी साथ आये हुए देखकर भककीति समझ गये कि कन्या 
को ये लोग नहीं ला सके | कन्‍्याको यदि ये लछोग छांगे होते तो 
जयकुमार ढज्ञासे यहारर कभी 'नहीं आता । बह विचार करते 
हुए अकैक्रीतिने प्रश्य किया कि बोलो |: “आप छोगोंका कार्य 
का क्या हुआ ! सब लोग मोनसे खडे थे, भादिराजने दुष्टोंकी 
दुष्टताको छिपाते हुए उत्तर दिया कि भाई | 'इन छोगोंके जनेके 
पहिले ही उस कन्याने समस्त बाववबोंकी अनुमतिंसे जबकुधारकें 
गहेमें माला ढाल दी है। थगर उसी हषेको सूचित करनेके लिएं जनेक 
गजिबाजेके शब्द हुए थे । क्‍यों कि कछ उसने माला नहीं ढाली भी 
दूसरी बात ये सब एक तिषयपर प्रार्थना करनेके लिये आगे है |उद्दण्ड 
मत्ि ओर सन्मतिकी ओर इशारा करते हुए कह| कि कट्दी क्या बात है| 

मंत्रियोने कहा कि स्वामिन्‌ | राजा अकपनको एक कन्या अत्यंत 
सुंदरी हे, उसका विवाद आपके साथ करनेका प्रेम अपने बताया 
है| इसक लिए आपकी सम्मति चाहिये । 

यह झुनकर भरककीतिको थोढी इसी आई, ओर कहा कि ठीक 
है। जावो, आप लोग अपने आनंदको मनावें | तब उन लोग्रोंने कहा 
कि स्वामिन्‌ ! आपका विवाद ही हमारा आनंद है। सब छोगोंको जानेके 
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लिए भाज्ञा दो गई, अत २ म्यानपर पहुचक्र सबने उिश्राति ली । 

दूमरा दिन स्‍तान मोजनादियें व्यठीठ हुआ | वत्रि वियरादन्‍ 
लिए प्यारी की गई | पाणिम्टथके लिए येग्य मुद्दुतम ल३बीमतिको 
प्रगार करके विवाइमढपं उपस्थित शिया । 

रुट्ष्रीमति परमउंदरी है | युवती है आंत शोनलागीए । >भवा 
श्ंगाररमने हो खीखयरी पारण क्या हो एव मदन होड़ो थी । 

माजपानी, छिंहक्टो, मगनेत्र, इसनुखी, पोनल्लन, दोघगह़ु, 
इत्यादिमे वढ़ परम सुदर माझछुत हो रहो थो । घायद युउगच्ने इशे 
तपश्बयें हो पाया हो | विश कण द्णन को 7? दवागनावंने उद्ते 
पक दफे देख लो णे दृष्टियात हानेक्रो सभावना थी । 

उठ ल्ट्नीमति कहते थे | परत ल्ट्ष्पी तो उपह्तो बराबरी नरीं 
फ्र सक्ततो थी | क्योंके लष्यी तो चाड़े जियो पद काती हैं। 
परम्तु लक्ष्मीमति तो युरराज अकक्षीयक लिए हो निश्चित दन्‍्या थी | 

खबबरकी घोषगा देकर सबको ए#कथ्ित किया जाय तो अनेहरू 
राजयत्र अपनेसे चहँंगे। मत माला क्यो एके गलगें ही ढालना 
धोजा है, यह उचित नहीं है | क्योंकि सथवर हमेशा अने शेके ह्गयो 
संघपग पैदा करनेत्राला होता है। इमलिए ल्थ्वीमतिन सयवर विवराइके 
लिए निवेब किया। हमीसे उसे दृग्यक्नो गमारताकों जान सके हैं | 

स्वयव्रमें सुंदरपतिकों इूंडनझे लिए सपक्तो मरने सुशर शरोरकरो 
दिखाना पडता है | इत हवुने जब वह जयत गृूइरूपते रही उसकी 
तरइवर्याके फरसे अयन सुदर वे सम्राट्क्े पुत्र अर्कोर्ति ही उप्तड़े 
ल्ए पति निछा | यह शोर पालनका फडऊ है। छुछोचनाने स्वथवर 
मेडरन पहुंचकर सनेक्त राजामोंको देखसर मो एक सामान्य क्षत्रियकरे 
साथ पाणिप्रदण कियां। परन्तु लक्ष्तीनतिके लिए तो परखेडाभिपतिका 
पुत्र ही पति मिछा । सचमुचने इसका भग्य अधिक है । 

विशेष क्या वर्णन करें | वसंतराज वनये जिस प्रकार कामदेव को 
रठिदेवीरो छाकर समर्पण करता है उसी प्रकार क.शौतति जकंपनने 
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युवराजकों सैत्रोपके साथ लप््तीमतिको समर्पण किया। मंगलाष्टक, 
होमविधान जलवारा इत्यादि विधिते विवाद किया। राजा अकपनने 
सर महोत्सपक्ो पृणकर राजमहल प्रत्रेश किया । दूमेरे दिन मेघाज 
( जयकुगर ) और सुझोचनाका बहुत पेमवतते विवाह हुआ गौर अष्ट+ 
उद्रींके मी जिवाद हुए । आदिराजका भी इस समय किसी फन्याक्रे 
प्ताथ विवाह करनेका था| परंतु उप्तके लिए योग्य कन्या नहीं थी । 
अठ एव नहीं होसका | 

भरतजीने मिप्त प्रकार पृण्यके फरते अनेक संपत्ति ओर सुखके 
साथनोंशे पाया है ठप्ो प्रकार उनके समस्त परिवारंकों मी राजिदिन 
छुख ही सुख मिलना है। इसके लिए अभ् हीतिका ही प्रक्न उद्ादहश्ण 
पर्याप्त है । अरक्तो(ई जद भो जति हूँ वहा उनका ययेष्ट आदर सलार 
होठ है, भ्यसागठ द्वोता है, इममें मस्‍्तजोक्रा भो पुण्य विशेष कारण 
है। कारण य5लछी व लोकादरणीय पृश्को पानेरे लिए मी पित्ताशों 
मे ग्क्नी जावइयकृता होतो है। क्त व जिन लछोगोंने पूर्वभत्र्ग 
इंद्रिययुर्खोकी ट्पेक्षाी है । धसार घरीर भोगोभे अत्यधिक मासक्त न 
हुए हैं उनकी परम विशिष्ट भोग पैमवड्नी प्राप्ति होती है । 

माठजोने प्रतिनन्मते इसी प्रक'रक्ो माउना की थी कि जिपते 
उनको व उनके परिवारकों सातिशय संपत्ति, पेमव व परमादरकी प्राप्ति 
होती है । उनकी प्रतिसमय मावना रहती है किः--- |॒ 

है परपात्मन्‌ | आप इंद्रियछुलोंकी अभिलापामे रे हैं, 
ईंद्रियोंको आप अपने सेवक समझते हैँ । उन सेक्कोंको साथ 
लेकर आप अर्तींद्रिय छुखऱो साधन करनेमे मग्न दें। ईंद्र4॑दित 
है। इसलिए है अहतरसयोगी दर ! आप मेरे हर॒यमें सदा बने रहें । 

है छिद्धात्मन | आप लए््मीनियान हैं, झुखनिधान हूं, 
मोक्षकलानिधान हैं; प्रकाशनिधान और शुभ निधान हैं; एवं 
घाननिधान हैं। अत एव प्रार्थना है कि मुक्षे सन्मात प्रदान करें। 

इति लक्ष्मीमवि'उद्घाहत थि। ।. ५« 


३८ भरतेश-वैभव 


नागरालापसंधि, 


विवाह होनेके साठ भाठ रोज वाद आहिराजने मर्ुकीतिक 
महल्मे पहुंचकर अष्ट्ंद्र व दुष्ठमंत्रियोंने जो हुछ मो कुतंत्रछी सचना 
की थी, सर वृत्तात सपने साईको कहा। अ्क्ीति एकदम क्रोधित 
हुआ | जादिराजकी तरफ देखते हुए क़दने लगा कि दुष्ठोंको इस 
प्रद्गर क्षमा कर ढेला उचित नहीं है । परंतु तुमने क्रम कर दी अब 
क्या हो सकता है ? बानेदो । मादिराजन कहा कि माई ! क्‍या 
उन्होंने अपने सुख॒के लिए विचार किया था ? आपके लिए उन्होंने 
कन्याफी तैयारी की थी | अपने ही ठो वंशज हैं, उनका छआझपराध 
जब्य है, उसे एक ढफे क्षमा करढेना आपक्ष कर्तव्य है । 


जलन अजजििजज-++ ४ »+++ 


उत्तर्मे अर्कंक्नीतिने कहा कि कुमार | पुन्हारे विचार, कार्य जाढि 
नमी असदश् है | तुम बहुत चुद्धिमाद व दूरर्शी हो। इस प्रकार 
कहकर मुसकराते हुए आहिराजको वहासे रद्दना किया । 

घुलोचना ज्वयंवरके सदर्थभ जो समर हुआ चइ छिप नहीं सक्म | 
जिस प्रकर गरम खूनक्ष संचार होता हैं उसी प्रकार यह युद्धकी बातों 
सी देशकी सवे दिश्ार्म एकदम फेल गई | 

हत्त समाचार छुनते ही बदबकीति और आदिराजके मामा 
नानुराज और विमलराज वहापर आये | क्‍यों कि लोकमें कहावत है 
कि मातासे भी बढ़कर मामाकी प्रीति हुआ करती है | जाये हुए 
टावुलोंका दोनों माइयोंने बहुत विनयके साथ माद्र किया है । 

एक दिनिकी बात है कि जककीतिकुमार अनेक राजाओोके साथ 
दरबारमें विराजमान हैं। उस समय गायकगण उद्यरागर्म आत्मस्वरूपका 
वर्णन गायतमें कर रहे थे उसे बहुत भानढुके साथ सुनते हुए 
नर्ककीति अपने सिंहातनपर विराबे हैं | उस्त समय दूर॒से गाजेवाजेका 
शब्द झुनाईंदे रहा था| सबफ्नो विचार हुआ कि यह क्या होना 


नांगरालाप संषि, ५ट्ट 


ज कम न+ रा] जज बे 





चाहिये | एक दूत दौडकर बाइर जंगलमे गया और माकर कहने लगा 
कि स्वामिन्‌ ! आकाशमार्गम खनेक विमान आारहे हैं| इसका बोलना 
बंद भी नहीं हुआ था, इतने एक सेवक भौर जाया उसने अक- 
छीतिकी विनयहे साथ नमस्कार कर फह्ठा कि स्वामिन | सम्राट्का मित्र 
नागर भरद हैँ । तब युद्धके वृत्तातकोीं चुनकर सपने उनको यहापर 
भजा होगा इस प्रकार सब लोग सोचने लगे । इतनेम नागराक अकेला 
उस दरबार प्रविष्ट टुआ | क्‍यों कि उस कोई रोकनेवाले नहीं ये । 
चक्रवर्तिका व मित्र है। जिस समय चह सऊर्ककीर्तिकृमारके पाप्त जा 
रह या उत्त समय वेश्रधारी छोग जोरजोरप्त फह रहे थे कि स्वामिन्‌ | 
नायरदेव भारद दे । भाप अवलोकन फरें | । 

नायरने युवहजके पास 'पहुंचकर उसे छनेक प्रकारके उत्तम 
इस्तुवोंदे मटर देकर साष्टाग नमस्कार किया। एवं युवराजकी जयजय 
कार करते हुए उठा । पुनः मंप्रीकी भेंट, दक्षिण आदि मित्रोंकी 
मेटको जर्पण हर नमस्कार किया । 

युवराजने भी उसे झपने पासमें बुछाकर पासमें ही एक आसन 
दिया । पासमे बैठे हुए भादिराज कुमारको मी .विनयके साथ, नमस्कार 
कर उस आसनपर नागर बेठ गया |... ), 

अर्फक्ीति उपस्थित राजावोंपि कहने छंगे कि जाप लोग देखो कि 
नागरका प्रेम कितना जबर्दस्त है। हम लोग परदेशर्े जावे तो भी वह 
सनेक कष्ट सहनकर आया है| 

राजावोंने कहा कि युवराज | आपको छोढडकर कौन रह सकते 
हैं ? भापकी दरबार किसके मनको हरण नहीं करेंगी | क्रिर नागरोत्तत 
क्‍यों नहीं भावगा ! यह सब आपका दी प्रमाव है। ' 
।. छर्ककीर्तिने) नागरसे प्रश्न किया कि,नायर ] क्या विशाल्री' 
कुशल हैं ? घरमें सब कुशल तो हैं ! विमानमें जाने योग्य 'गढ़कढी 
क्या है ? जरा जरदी बोलो तो सही। 


४० भरतेश्च-परेमव, 





उ5 से होकर नागरने विनंति की कि स्वाधिन्‌ ! आपके पिठाजी 
मर्लेत पुखपूर्वक् हें | सुत्र्गमइ हमे रइनेवाले समी सकुशल हूं | आपके 
साईं सभके सप्र सुखपूपक हूँ | यानमें आनेते देरी होगी इसलिए में 
विमानन बैठकर आया | इतनी चरदो कया थो ! इसके उत्तरके लिए 
एकावकी आवश्यकता है । 

अरंशीर्तिने कह कि अच्छो वात, भत्र तुम बेठकर बोलो । 

नागर चेठ गया, सत्र छोग समझ गये | व वह्में सबको भेजकर 
अकेकीर्तिने जयकुमार आदि कुछ प्रधान २ व्यक्तियों हों ववीपर ठदराया। 
और नागरसे कहा कि बोलो, अब एकत्र ही है। क्यों कि ये सब 
अपने ही हैं, और सुनते येग्य हैं। तब नागरने अपने बचात को कहना 
प्रारम किया | उसके बोलनेके चातुयश्रो कोन वर्णत का सकते ६ । 

स्वामिन्‌ | जबसे आप दोनों इभर जाये हैँ तबसे चक्र प्रति- 
निद्य आप लोगोंके समाच.रफ्ो बहुत उत्तंठ'$ साथ सुनते है । आप 
लोग कहा है, फोनसे नगरतमें हें हयादि समाचार हम लोगोंसे पूछते 
रहते हैं | सम्राटके पासमें बहुतसे पुत्र हैं, उनसे प्रेमाछाप करते हैं 
तथापि आप छोगोंका सशण हृदमे ज्यादा करते हैं, उस पुत्रानुगगके 
मैं वर्णन नहीं कर सकता | दुनिया देखा जाता दे कि किपीकी ७-८ 
पुत्र हों तो भी उनके ऊपर प्रेम न्रीं रइता है, परंतु चक्रवर्तिरे पंक्ति 
वद्ध इजारों पृत्रोंके द्ोनेपर भी उनके प्रति समान भेम है, उप्रक्ा में 
कहावक वर्णव करूँ 4 आप दोनोंका बार २ स्तरण किया करते हैं | 
दम लोग घाए २ उनको सेमाझाते हें कि क्या अऋकीति भौर जादिराज 
बच्चे हैं । वे दोनों विपेकी व वुध्मान्‌ हैं, इतनी विता आप क्यों 
करते हैं | उत्तम वे कइते हैं कि में भूलनेक्त लिए बहुत प्रयत्न करता 
है, परंठु मेरा मन नहीं मूछगगा है, कोई मृरुका 'भोषत्र हो तो दे दो | 

हम लोग फिर कइते हैं कि राजव्‌ ! आपके पुत्र स्देशर्मे द्वी हें, 
भाप खइमे हैं, ग्लेच्छवंडमे नहीं गये हैं | बहुत दूर नहीं गये है, फिर 


नागसलाप संदि. १ 
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इतनो वि क्यों करते हैं । तब उत्तरमे मश्तन्नों कड़त हें कि भरे पुत्र 
सयेध्यानगारे बाहर गये हो मो मेरा द्वरय नहीं मानना है तो में वे 
अन्पत्र जानेपर उनह्नो छोड कर फेम रहसकता हूँ ! पुनश्य कट़त हे कि 
पुरोते रट्टित संपति नहीं है, वद आपत्ति है। सक्तविता रहित 
पठन राखहे सतरान है, उन को छझोहफ़र मेत जोबन अर्कारदीन कानके 
समान है। मृप्ते बहुनस पुत्र दें जो हार व पदक सपान ० । पंत हार व 
पदक्फ रहनाए भो कारन रो अल कार न दो तो उत हार पदकोत शो भा 
स्तेदोतकतो है ! आदिराज और अऊ जि दोनों भरे कर्णभूषण लवरूप हैं | 

त हम लोगोंने कटा हि अपने उनको परदेशने क्यों भजा श 
यहीं रख लेगा था । आपने निपेत्र किया होता तो वे आरके पाम डी 
रहते | उतरने सम्राट कईइते है कि तब उनको भेजते समय दुख नयों 
हुआ बदन दुःख हुआ, इस वया करू ! 

आप लोगोंके समाचारको रो न सुनते रहते ३, जाप लोगोंकी स्थान २ 
पर हाथी, प डा, कन्या आदि प्रदानक्र जो सक्तार द्वोता है उससे तो 
मे परम हंतुष्ट दोते ए । गर्भिदिन सम्राट्के पास एक २ संतोष 5 समाचर 
आंत ई , उन्हे सुनकर ये अन्‍य पक प्रश्षत्न द्ोत रदत हूँ | 

परंतु झूठकी मालाझो बीचभ एक काट क जानेके सभान युद्धका 
सनाबार सुनने आया | बद समाचार इप प्रकार आया कि काशी मे जो 
अऊनने स्वयतर मद्दोस्मव कया था उस्ते देशदेश6 अनेक गज 

उपल्ित थे | उपर स्य॑त्ररम सा्ाट के भी पुत्र गये | कन्‍्याने मेघतज फे 
गले माला डालकर हाथोपर सवार होकर जब नग( प्रवेश कर चुकी 
ठप दु'छ्वित हुए अनेक राज वे उर्दइबतित इस पह एक कया | 
सुरग बके दाने हुए यह छुद्र कन्या दुपरोंदयों नहीं मिल सकती है। इस 
बानको तुमने भी हरीकार डिवा । बाद। युद्ध हु था। दोनों ते फज़े घी 
सुद्द हुआ । अष्टबंद भी ह्र्गोगन[गें ७० कृचश(ण हुए। एक बात और 
सुनो, परठु में आपके सामने उध कशनके लिए दरता हूं । 
ह 3 


श्र्न्‌ मातिश्-पैंगव, 
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टगे मूत्र छोछो दुषे मेरा शपथ ६ ! 
हैं? नायगइने हम्द लाययाश्रप्ते दाव- 
बी- दिता हु्क। म्न्नाट भी 


ट्' । 
खो हुए | इतनर्म समाचार पिछा कि युद्ध 


युबग ] 
ध्छ 
प््ञायने इन सब सगाचारोंझे सुनझर इड्ठा छि श्कदफे क्रिसी$ 


गंहेंगे ऋवयान माठा हाल दी ठो चड् कन्या परलो दोगई, लिखने 
बयझुदार मरे पत्रके सगन है । एसी अवम्धान अश्छीटठिने यह उत्रम 
क्यों मचाया ? यह दद्धित नहीं छू | इमलिए कमी इसक्य विचार 
होता चाहिये [ नत्र सग्तब्यीव इझे वाज्ञा दो कि नागर ' अभी दुम 
बाकर उतर इचांतकछो समझकर आदो | इसलिए में बदायर बाबा, वह 
कडूकर नायर छुर इोगया । 

बह सब छुतकर अद्कीतिको बाश्य4 हुआ, नाकृपर ढंयली 
एच अरकीति ऋइने लगा कि हाथ! पर्म्न्‌ ! पापके बश्चसे 
बह लोकर्म ब्पक्तीर्ति मेरी हुई | नायराक ! अष्ठचेद्र व ढदंठमति मंत्रीको 
दागपाथ्क्ा पंबन हुक पा, यह सत्प हैं। उच्ती समय बह दूर मी होयया । 
वाकीके सब अपवाद मिथ्या हैं | मित्र नागराक्ष इम दोनों माई त्ववेवर 
मेंढरम वंय ही नहीं थे | प्रछीके प्रत्रि इम्त अमिछाषा भी नहीं की 
थी । दीचछे राजातेंके ऋारणसे यह सब युद्ध इुआ [| भाहिराबने दसी 
समय देंढ कृपा दिया | मुझे व बबकुमार्को जरूप २ ऋन्यावोंकछो ठेकर 
सत्कार किय[ वह बात विककुछ सत्य ह | इसी प्रकार अष्टचंद्र राजा- 
होंछो भी अछा २ इनन्‍्यातरोंको देऋर उत्तार छिया, यह मी सत्म है| 
तित्र | में क्या राबगवक्षों दुंबतकर चल सद्धता हूं ! | यदि में अनोतिं- 
दार्गमें बाऊं टो क्‍या माई जादिराज ठसे सहन करपऋतठा है १ | कमी 
नहीं | हम छोपोंको परदारमशेदर कहते हैं, फिर दइ कैसे दन घकठा हैं 7] 


नागराल|प संधि, 9३ 
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जिम समय पिताबीने दिग्विजय किया था उस समय जयकुमारने 
अपने भाईयोंके साथ जो सेवा घजाई थी वह क्या थोडी है ! यदि में 
उसे बूल जाऊं तो क्या में चक्रवर्तिका पुत्र कहला सकता हू हम छोग 
तो पिताजीकी संपत्तिक्ो मोगनेवाले हैं, परतु खजानेको मरनेवाल[ 
जयकुमार है | विचार करनेपर हम सध लोगोंप्ते बढ़कर वही पिताजीके 
लिए पुत्र है, वह सेवक नहीं है । 


दिमिजयके प्रसगरभ जब' घूर्तदेवतावोंकों जयकुमारने मार भगावा 
तब पिताजीने भआालिगन देकर उससे कहा था कि तुम शर्ककीतिके 
समान हो, उसे में भूछा नहीं हूं । ऐसी भवस्थामें उसके प्रति में यह 
कार्य कैसे कर सकता हू * पितानीने जयकुमारको पुत्रके समान माना है, वह 
कमो अन्यथा नहीं होसकता है। आज हम लोग साहू बनगये हैं । 
यह उसीका अर्थ है | पिताजीने जो उस दिन फहा था उस वचनकों 
अन्यथा नहीं करना चाहिये इत विचारसे काशीके राजा अकंपनने 
माज हम लोगेंका संबंध कर दिया। इस प्रकार अपने श्रप्नुरकों संतुष्ट 
करते हुए अककीतिने कहां | 


अर्ककीतिके बचनको सुनकर जयकुमार, विजय, जयंत उठकर 
खंढे हुए एवं आनंदके साथ कह्दने लगे कि स्वामिन्‌ ] हम लोग आपके 
हृदयकोीं जानकर भत्य॑त प्रप्तन्न हुए हैं। हम लोगोंने क्या सेवा की 'है। 
आपके पिताजीके प्रभावस्ते ही दिश्विजय सफलतासे हुआ | हम लोग 
जापके सेवक हैं | परंतु आपने हमे साड़ू बनाकर जो अपने. बढ़े 
हृदयका परिचय दिया है इससे हमारी आत्मा भापकी तरफ माकषित 
'होगई हैं। उस दिन भापके पिताजीने जो हमारा आदर किया था एव 
आज आपने जो हमोरे प्रति प्रेम व्यक्त किया है, इसके लिए हम छोग 
क्या कर सकते हैं ! संदेह नहीं चाहिये, हम छोग हमारे शरीरको 
आपकी सेवामे समर्पण कर देंते हूं | 


9९ भरतेश-पैमव . 
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इस प्रकार कहते हुए तीनों माई युतराजक चरणों में नम्कार 
कर उठ | 

अकपन ग॒जाने भी अपने मत्नोरे द्व रा युवााजकोी नमहछार कहाया। 
वह स्यय बैठा हो हुआ था । पढ़िक्े तो ने युवराजक्ों नम्स्मार करते 
थे | परतु अब बढ़ कन्या दर खश्वदुर बन गय हैँ। हमसलिएर अब 
मंत्रीस न«म्कार कराया हैं। फन्‍्यादानका महल बहुत विनित्र है । 

इतने आदिराजने कहा कि भाई | पिताजीको बड़! दिता हुईं 
लत्र हम सपराचारकों सुनकर अपन यहा आरापसे बठे रहें यद़् उचित 
नहीं है। भव आगे प्रस्थान कर देना चादिय | सेना, हाथी, धोड' बगरे 
कष्ट चेद्र राजाबोंके साथ प छपे माने दो । अपन आज आये हुए मिन्रके 
साथ ही विभानपर चढ़कर जावे | अब देरो नहीं कानो चाहिएु। 

तथ नागराकने कहां कि इतनी गड़बढो क्या है ? आप लोग 
भांग जाकर क्षत्र देशोंकों देखकर आते । में आज जाका स्रामीके चितकी 
समाधान कर दूगा। जाप लोग जयकुपागके साथ सात्रकाश जात | अमी 
कोई गडबड़ो नहीं हे | मरतजा!ने भो ऐसो ही जाज्ञा दी है | 

तब दोनों माइयोंने कहा कि ठीकू है । हम लोग वादों आंग्गे। 

प+॑तु पिवाजं.के चरणोंका दशन जवतक नहीं होगा तबनक हम छोग 
दृध ओर घो नहीं खायेगे। तब नागराकने कद्टा कि तुम लोग ऐसा मत 
करो, अगर समञ्र टने सुन लिया तो वे नमक छोड देंगे, एपा नहीं होना 
चाहिए । आप लोग सुखके साथ सब देशोंको देखते हुए आंवे, हम 
भर मरतजी सुखके साथ रइगे। और लोक भी सुखके साथ अपना 
समय व्यतीत करे। हमार स्वामीकी कृपाते सब जगइ सुख ही सुख होगा। 

राजा अकंपनने नागराऊसे कहा कि नागगोत्तम | यह सब ठीक 
हुआ। अब तुप आज क्यों जा रह हो। हमारी मदरूमें आठ दिन विश्ाति 
छेकर बाद जाना । तुम हमारे स्वामी चक्रअतिके मित्र हो, बार भार 
तुम्दारा आना नहों बन सकेगा इसलिए हमारे भातिथ्यक्रो स्वीकार 
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युवराजने अपनी महलूमें पहुंचकर अपने मामा भानुराजकों भी 
बुलवाया, एवं नागराक व भानुराजके साथ मिलकर मोजन किया। 
भोजनके अनतर अपने परिताका मित्र होनेसे हाथी, घोडा, रथ, रत्न 
जादि ७० लाख उत्तमोत्तम पदार्थोंक़ो मेटमे नागराक॒कों समर्पण किया । 
नागराक युवराजके सक्तारसे भरपूर तृत्त हुमा । और हाथ जोडकर 
कइने लगा कि युवराज | मेरी भौर एक हृच्छा है | उसकी पूर्ति होनी 
चाहिए । अर्केक्रीतिने कहा कि अच्छा ! कहो, क्या बात है। 


नागराकने कह कि यदि तुझारे मामा मानुराजने उप्ते पूति कर- 
नेका वचन दिया तो कक्‍हृगा | तब हसते हुए भानुराजने कहा कि 
कह्टो, में किस बातके लिए इनकार कर सकता हू | तब हर्षत्ते नाग- 
राकने कहा कि और कोई बात नहीं है | तुहारे साथ भानुराज मी 
अयोध्या नगरीमें आंवे एवं सम्राट्कों मिककर जावें। इतनी ही बात है। 


इस बातका रद्वस्य भानुराजको माहुम न होनेपर भी युवराजको 
माहुम हुआ | उन्होंने कहा कि ठोक है, क्‍या बात है, में उनको 
साथमें छेकर आदूंगा । 

नागरांक अफकीतिको नमस्कार कर जादिराजकी महलूपर पहुंचा ! 
वहापर आदिराजके मामा विमलराजसे भी मिछा | वहापर जादिराजने 
तीस छाख उत्तमोत्तम पदार्थेत्ति नागराकका सत्कार किया | 

युवराजके साथ जिस प्रकार नागराकने विनय व्यवहार किया 
उसी प्रकार जाद्रिजके साथ मी करके फाशीके राजा अकंपनकी मह- 
लगे पहुंचा वहापर अनेक संतोपके व्यवहारके साथ शामका मोजन 
'किया | मोजनके बाद राजा अकंपनने दूस छाख उत्तमोत्तम वस्तुवोंति 
उसका सत्कार किया । 

वहासे ज्ञयकुमार उसे अपनी महल्में के गबा और वहापर पच्चीस 
लाख रथ रजादि उत्तम पदार्थोत्रे उसका सत्कार किया गया | 


नागराल।प संधि: ४७ 
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इसके अलावा छप्पन देशके राजा व अष्टचंद्र राजावोंने मिलकर 
एक करोढ पेंसठ छाख उत्तम पदार्थोंकीं देकर सक्तार किया | 

विशेष क्‍या ! तीन करोड़ उत्तम द्वन्‍्योंते उसका वह्षापर सत्कार 
हुआ | छट्ट खेडके अधिपतिके मित्रश्को तीन करोड उपहार द्रव्योते 
पक्कार हुमा | इसमें आश्चववंको क्या बात हे । 

चादनोकी रात है, नागराक अपने परिवारके साथ विमानपर 
चढकर आकाशमारगेसे रवाना हुआ | जिस समय उस शुभ्र चादनी में 
अनेक विमान जा रहे ये उस सम्रय समुद्रत जहाज जा रहे हों ऐसा 
माहुम हो रहा था। जाक़ाशइमार्गते घानेगे देरी क्या छगती है ! अनेक 
गाजबाजके साथ जयोध्यानगरमें वह नागराक प्रत्रिष्ट हुआ । 


भरतजी चिंतामग्व होनेंके फारण उस समय दरबार वंगेरेमें नहीं 
डिठते थे । वे अपने मत्रीमित्रोंे साथ बैठकर वार्तालाप कर रहे थे । 
इतने बाजेका शठ्द सुनाई दे रहा था ! 785. , 

सबने समझ लिया कि नागराक वाषिप्त लोट है। और उसका 
आगमन ६र्पक्नो सूचित करता है। 

नागराकने मो विमानसे उतर कर सबको अपने २ स्थान्मे 
मेजा | और स्वयं चक्रवार्त जहा विशजे थे वह्दा पहुंचा | ,._ | 


वहापर पहुंचते ही चक्रवर्तिके चरणोमे नमस्कार कर कहने लगा 
कि सबको सदा भानंद उत्पन्न करनेवाले है प्रथमचक्रेश | ल्वामिद | 
पढ़िले जो भी समाचार सुने गये हैं वे सब खोटे हैं। क्षुद्र स्वयंवरको 
महापुरुष लोग जा सकते हैं'क्या ? आपका पुत्र भी ऐसे स्वयंवरको 
कैपे जा सकता है | परंतु राजा अकंपनने हो एक कन्याको छाकर 
विवाह किया है । ' 

यह भी जाने दो, फल जो इप्त पृथ्वीका आधिपति होनेवाला है 
वह क्या सन्‍्मा्गकोी छोढकर चल सकता हैं! दूसरोंके गलेने माला 


।।" 
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ड ली हुई ब्ोक़ी अपेज्ञा कर मकृता ह ? कमी नहीं। अपन सुन! हुईं 
दात सच हवाही हैं | इमलए आप भूड जाइये | पाग्रये यदि युवराज 
को बाघ तो क्‍या जयकुपर बच सकठा हैं ? अष्टचद्र गजातरोंशे 
थोढोप्ती तकलीफ जख्य हुईं | परतु डवी समय दूर मा हो गई । इस 
प्रकार वहाओ मारे दृतातक्ो यथावतू कहा | 

सत्राटने भी कहा कि तुम बेंठकर आगे क्य हुआ बोलो | ठद 
नागगऊइने तन करोड पदायोने उन थे सत्तार हुवा उपक ८णैन क्रिया 
हब सम्रट्ने कशा कि वह तुम्दारे लिए जेदल्च है । 

नागराउने पुन, हहां कि सा£्न्‌ | यइ सब व जाने ढो, 
मोहकी विचित्रताक्को देखविएगा। मरे वश्ाव! पहुचनके पहले ही युद्ध ७ 
समाचरक्ो घुनका म नुराब विमश्राज् वहापर पहुच गए थे व. अउने 
मानजोंक साथमे निल हुए थे। 

पिताके विचारये पइले ही उनझे माग उनके पाम परुच ये ऐसी 
अवस्था पुत्रों तो मादा-गिवाक्की जरेज्ञा मामा हो जविक पिय हैं | 


मर्ज का हदय भी यह छुतकर मर गया, अपने स्थाछरोंके 
भापतलक्तो विचार कत्ते हुए हर्वित हुए | हमझके लिए उबह्ा येग्य 
धत्कार करना चाइए यह भी उन्होंने मन निश्वित्र किया । ठद॒नतर 
प्रकट रूपये वोले कि अनुकूछ | कुटिउ । दक्षिण ] शठ | पी5*दुव ! 
व्‌ मंत्री | आप लोग सुनो, हमारे पुत्रोंढ्री सहायताके लिए उन, मामा 
पहुबे यह बहुन पढ़ी विनय नहीं क्या ! 


लव उत्तर्म सबने कहा कि स्वानिन्‌ ! भानुराज उिमल्राचके नगरगें 
सतत. काश'रे राद्ाने पु चक्र आमंत्रण दिया तो मो वे वड़ा पहुचये 
वाले नदीं हूँ | अरती मइत्ताह्नो मूठ तर वे जब अपने भानचोंक प्रेनते 
हो वहापर पहुच गए हैं-| उचवुचे उनहझा प्रेन अयभिक्त है | 

समर) यह भी विचर किया कि हमे जि प्रकर हवारे मानारे 
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प्रति भेम है उसी प्रकार अक्नश्नी्ति और आदिराजकों भी उनके मामाके 
प्रति प्रेम है । इसलिए उनका सक्तार होना ही चाहिये। 

उन दोनोंछो में राजाके पदतें विभूषित कर दूंगा। इससे क्षककीति 
व'आदिरिाज प्रसन्न हो जायगे। 

सब लोगोंने कद्दा कि बिलकुल ठीक है। ऐसा ही होना चाहिये, 
पहिले नागशकने मी हृछ्ती अभिप्रायस्ते उनको निम्त्रण दिया था | 

सम्राटने नायराकक्ो विश्राति लेनेके लिए कहकर महलमें प्रवेश किया | 

पाठक विचार को कि भरतजीका पुण्यातिशय कितना विशिष्ट है। 
थोढी देरके पहिले वे चितांमे मग्न थे। अपने पुत्रोके संबंधर्म जो 
समाचार मिला था उससे एकदम बेचेनी हो रही थी । परंतु थोड़े ही 
समय वे सिंतामक्त होकर पुनः दर्षध्षागरमें मग्न हुए | यह सब उनके 
पुण्यक्ष हो प्रभाव है।वे नित्य चिदानंद परमात्राको इस प्रकार 
आमंत्रण देते हैं कि--- ' 

हे परमात्मन्‌ ! तुम्हारे अंदर यह एक विशिष्ट सामथ्य है 
कि तुम वडीसे बड़ी चिंताको निम्मिषमात्र्भ दूर कर देते हो । 
इसलिए तुम विशिश्शक्तिशाली हो । अतण्व हे 4चिदंचर पुरुष | 
सदा मेरे हृदयमें अटल होकर विराजे रहो । ' 


हें सिद्धात्मन्‌ ! आप आकाशर्मे चिंत्रित पुरुष रूप था 
समान मालुम होते हैं। क्योंकि आप निराकार हैं। अतणएव॑ 
लोग आपके संबंध आश्र्यचकित होते हैं। हे निरंजनसिद्ध ! 
मेरे हृदयमें आप बने रहो । 
इसी पुण्यमय भावनाका फू है कि भर्ती बढीसे बडी चिंतासे 
क्षणमात्रम धुक्त द्वोते हैं । 
इति नागरालापसंधिः 


बी « है आर 
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नागराकको अयोध्याकी तरफ भेजकर युयराजन मी अयोध्याकी 
ओर प्रस्थानक्ी शीघ्र तयारी की। उप्तभे पहले उन्होंन नो रानयोगढ़ा 
दिदशैन किया व अवणेनीय है | 

जयकुमार, तरिजय 4 जय॑तको बुदाकर वियाइके सम्रय जो मनथें 
फलपता हुईं उप्तका परिमा्जन किया | युत्राजने बहुत यिनयके स,थ 
फहा कि जयकुमार | आने पूत॑जत्मके पापोदयते योडी दे( पेषम्य 
उपस्थित हुआ । परतु वह पृण्य-तत्रसे तत्कारू दूर भी हुआ ऐसी 
हालत आगे उप्ते अपनेकों मन्मे नड्मीं रखना चाहिये। अष्टचद्र व 
दुष्ट मंत्रीने जो विचार क्रिया था वह सचमुचमें भारी अपराब है | परतु 
उसे मादिराजने सुधार लिया । इसल्एि उस वातको मूह जाना 
चाहिये । कदाचित्‌ पिताजीकों माद्यत्त हुआ तो थे नाध्ज होंगे । जय- 
कुमार | विशेष क्या कहूँ, हम लोग तो पितानीको कष्ट देकर उत्तन्न 
हुए पुत्र हैं । परंतु तुम छोग तो बिना तक्लोफ़ दिये ही आये हुए 
पुत्र हैं। इसलिए सहोदरोमें आपसभे सक्केश आते तो मो उच्ते दूर करना 
चाहिये। आप लोग, हम व अष्टचद्र वोरे समी राजपुत्र हें, क्षत्रिय 
हैं, फिए गमारोंके समान हम छोगोंका व्यवहार क्या उचित है ? समान 
वर्णय॑ उत्पन्न हम लोगों में इस प्रकारका क्षोम होना योग्य नहीं है । 

युवराजके मिष्ट वचनोंकी छुनकर सबके छृदयर्भ शावि हुई । सच 
छोगोने अष्टचद्रोंके साथ युवराजके चरणों नमश्क्ार किया व्‌ विनयसे 
कहा कि स्वामिन्‌ | मादिराजने ही पहिले हम लोगोंके वित्तको शाठ किया 
था। भव आपके छुदर वचनोंते रही सदी वेदना एकदम चली गई । 

युवराजने कोरी बातोंवे ही उनको समुष्ट नदी किया, गपितु 
मेघराजकी अपने पास बुलाकर पचास छाख मोहरोंपे सन्‍्मन क्या । 
इसी प्रकार विजयराजकों तीस छाख व जय॑तराजको दी लाख देकर 
अनेक उपदारोंक्ो भी अपण किये | 
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इनंतर झादिराजने भी मेघेशक्ो २५ छाख, विजयराजकों १५ 
राख व जयंदको १० लाख अपनी जोर दिया व धहुत आनंदसे 
उनकी विद्यई की । 
सबके हृदयका वेषम्य दूर हुमा | भव आनंद ही आनंद है। 
उन लोगोंने युवराजक्नो मक्तिसे नमस्कार किया व वहासे चले गये | वे 
क्या सामान्य हैं £ चक्रततिके ही तो पुत्र हैं, वहापर फिर किस 
पातकी कमी है ! 
इसी प्रक्ञर युवराजने अनेक देशके राजावोंका उनकी योग्यतानुसार 
सत्तार किया व महलूमें जनिपर राजा अकपनेने युतराजका सत्कार 
किया व युतराजने अपनी युवराज्ञीके साथ बैठकर भोजन किया | 
युवराजकी पत्नी हक्ष्पीमतिको एक सी भाई हैं । उच सचके साथ राजा 
अकपनने युवराजका सत्कार क्षिया | अपने श्वपुरसे यथेष्ट सत्कार पाकर 
युवराजने आंगक्के लिए प्रस्थान किया । 
मुवराजके प्रस्थानसंभ्रमका क्‍या वर्णन करें ! संक्षेप कड़े तो 
अठारह लाख बकक्षौद्विणी सेनाकी संपत्तिस युक्त होकर युवराज जा रहे 
हैं । सबसे आगे सेनाके साथ भध्चंद्र जा रहे हैं । साथ ही मंत्रिगण 
मी हैं । युव्राजके साथ आादिराज है| ताथमें श्र भी हैं। इस 
प्रकार बहुत मेभवस युक्त होकर पिताके चरणोंके दर्शन उत्सुक होकर 
युवराज जा रहे हैं | दक्षिणसे उत्तर मुख होकर अनेक देशोंमे विहार 
क्रते हुए युयराज जा रहे हैं । अब अयोध्याकों सिर्फ २०० कोस 
वाकी है । वहापर सेनासद्वित युवराजने मुक्काम किया है | 
» उसपर मुक्काममें अयोध्यात एक दूतने आकर वहाके सववे क्ृत्तातको 
कहा | एवं एकातर्ग नागराकने चकतरतिस जो समाचार निवेदन छिया था 
वह भी क॒द्दा । उससे दोनों राजकुमारोंक़ों बढा हर्ष हुआ | साथमें यह 
मी माछुम हुआ कि नागराककी बातचीतके सिरछिलेम युवराजके 
श्व्ुरोंको सम्राट्ने “ राजा ?? इस ठपाधिसे सन्मानित किया है। वे 


ण्र्‌ मरतेश-पैमव 
मो हपे सुनकर व ही प्रमन्न हुए | परत उन्देंने उते बाहर व्यक्त 
नहीं किया । सिर्फ इतना ही कटा कि चक्रवर्ति हमें चाहे जेपे बुच्ंव 
हम तो प्रसन्न हैं | 
अब अकक्लीति अयोध्यापुरके समीप पहुच गए हैं । उप्त सुनकर 
भातजीको बड़ा आनंद हुआ | उसी समय द्पमगाजको बुलाका 
मत्री मित्रोंके साथ स्वागतके लिए जानेकी आज्ञा दी | बृपभराजको 
यह सूचना मिलते ही वाकीके सभी भाई तेयार होकर जाने लगे। 
जैमे ब्राह्मण दान लेनेके लिए भागते हों, उमी प्रत्नर ये भी उत्साहमे 
जारें हैं | अपने बढ्ढे माइंके प्रति उनका जो असीम प्रेम हे बढ़ 
अचर्णनीय है । थे तीछ हजार सहोदर हूँ | सव विलकर माईको देख- 
के लिए वड़े आनदमें जारड ६ | कोइ हाथीपर, कोई घोडेपर आर 
कोई पलकीपर चढकर जारदे है। इम प्रकार छत्र, चामर, ध्वज, 
पताका वगरे मंगल द्रव्योके साथ वे राजकुमार चडे भाईक्ी ओर जाते 
हैं। इषमराजको आगे करके सब उसके पीछे विनयमें जिम समय 
वे जारंहे थे उस उत्सवकों देखते ही बनता या | व्ृषमराजने जाकर 
अनेक उत्तम्रोत्म मेट युवराजके चरणोमे रखकर नमरक्तर क्तिया इसी 
प्रकार सब भाईयोने क्रिया । 
अकेक्रीतिने सवको देखकर हवे व्यक्त करते हुए वृषमराज ! 
गावो, तुम कुशल तो दो न ० इसशज । तुम सौरूयानुमव॒ करते हो न ? 
निरंजनराज । सिद्धराज | आवो तुम खुखस्थानरर हैं न ? बलभद्रराज ! 
भास्करराज ! शिवराज ! अकराज ! श्रोताज ! ललितागराज ! लावण्य 
राज | तुम्दे सब क्षेम तो है न | इसके सिवाय जौर जो मई वे 
सब कुशल तो हैं * सब माईयोंका कुशल समाचार पूछा एवं सबको 
सपने पाप्त बुरूकर उन्हें एक एक रत्नहार दिया | उन भाईयोने 
ककीतिसे निवेदद किया के हमें तो सदासे कुशल है, परंतु भाप 
दोनोंके दशनसे और मी कुशलूताकी वृद्धि हुईं | इस प्रकार कइते हुए 
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घुन। प्रणाम क्रिया । साथमें आये हुए माताबोंके चरणोंमें भी नमस्कार 
किया | उनके विनयक्ता क्या वर्णन करें । 
अष्टचद्गराज व मंत्रियोने इन सब कुमारोंको नमस्कार किया। इसी 
प्रकार उपस्थित अन्य राजकुमार, मत्रो, मित्र, व परिवार प्रजायोने दोनों 
कुमारोंके चरणोने भेट रखकर नमस्कार क्रिया | आगत सब लोगोंके 
साथ यथायोग्य मुदु वचनसे बोलकर अकंकीति हाथोपर पुनः चढ़े । 
जयघोष नामक हाथीपर अकक्रीति, दुदुंमिधोष नामक हाथीपर आदि- 
' राज व बाकीके सभी भाई एक ए# द्वाथोपर चढ कर अब नगरकी ओर 
जाददे हैं । करोढों प्रकारके मगल वाद्य बज रहे हैं | अयोध्या नमरतें 
प्रवेशकर जिस समय राजमार्ग होकर जारहे थे वह शोभा अपार थी। 
विश्वस्तोंके साथ मपनी राणियोंकों पहिले महरूफक़्ी ओर भेजकर स्वत, 
युवराज व आद्रिज जिन मद्रिको दर्शय करने चले गये | वहासे 
फिर हाथीपर चढ़कर अपने पिताके द्शनके लिए महरूकी ओर गये । 
जाते समय उत्त विशाल जुढुसको नगरवाप्तीजन बहुत उत्सुकताक साथ 
देख रहे हैं | झ्लिया अपनो २ महरूकी माडीपर चढकर हृत्त शोभाको 
देख रही हैं | कोई माडीपर, कोई गोबुरपर, कोई दरवाजेसे, कोई मंदिर 
पर चढकर आकाशसे देखनेवाली खेचरियोंके समान देख रही हैं । 
एक कुमारको देखनेवाली भाख वहाते हटना ही नहीं चाहती है, 
कदाचित्‌ हट गई तो दूध्तरोंकी तरफते हटाई नहीं जासकती दै, परंतु 
भांग जानिपर हटाना पढा, इसलिए वे लिया दोपेश्वास लेने छमी । 
कामदेव खत: अनेक रूपोंको धारण कर तो नहीं आया है ? 
जब इनका सौंदर्य इतना विशेष है तो इनके माता-पितावोंके सोंदर्यका 
कया वर्णन करना । हमारे स्वामी सम्राट कितने भाग्यश्ञाडी हैं । उन्होंने 
ऐसे विशिष्ट छोकातिशायी सतानफो प्राप्त किया है | मानव लोकमें ऐसे 
कौन हैं ! लोकमें जितने भी उत्तम पदार्थ हैं, उन सबको लूटकर हमारे 
राजा छाया है । परंतु इन सब पुत्रोंको देखने पर माछुम होता है कि 
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भासन देकर बेठनेके रिए इशारा किया। परंतु बाकीके पूत्रोंने जब 
नमस्कार किया तो भरतजौको हसी भाई। क्‍यों कि ये तो परदेशसे नहीं 
आये। फिर इन्होंने भी प्रणाम क्यों किया ? | सम्राटने प्रकट होकर कहा 
/ कि वृषमराज | हंसराज | तुम छोग उठो, बहुत थक गए हो | तुम छोगोंने 

आज मुझे नमस्कार क्‍यों किया ? उसका क्या कारण है थ शोलो । 

तब बृषभराजने बहुत विनयत्ते निवेदन क्रिया कि पिताजी ! हमारे 
स्वामी जब॒ आपके चरणों में वमस्कार करते हैँ दो हम लोग घंगेडसे 
खडे ही रहे ! इसलिए हमने नमत्कार किया। उब पृत्रोंका विनय 
सचमुच छापनीय है। भरतजीको उनका उत्तर सुनकर बढ़ी प्रमन्नता 
हुईं । उन सबकी वहां सतरंजीपर बेठनेके लिए कहा, इतनेव विमलत- 
राज व भानुराजने सम्राटका दर्शन किया । 

चक्रवर्तिने उनको आलिंगन देकर कहा कि विमरछराञ | भानु- 
राज | भाप छोग गाये सो बहुत भच्छा हुआ | भानुराज, विमलशाबको 
भी बडा हपे हुआ । क्यों नहीं १ जब पट्ख॑ंडाविपति अपनेक्ो राजाके 
नामसे संबोधित करते हैं, ह्॒ष क्‍यों न द्वोना | पढिके कमी म्रिलनेका 
प्रसस आया तो मरतजी, आवो मानु, आबो विमछ, ऐसा कहर 
बुछाते थे । अब राजाके नामसे उन्होंने बुछाया हैं । यह कमर पेमवकी 
बात नहीं है। इसलिए उन दोनोंको बढा ही ६ हुआ। दर्षके मरमें 
ही उन्होंने सम्राट्से क्ठा कि स्वामिन | हमारे आनेमे क्‍या है ! परंतु 
आपके दर्शनते हम छोगोंहो बहुत आनद हुआ। छुगंधित पृष्पको 
रूंगकर आनेवाले पवनमें जिस प्रकार घछुगंधत रहता है, उसी प्रकार 
आपके दल्चैनते दम पवित्र हुए | 

तब भरतजीने कह्दा कि आप छोगोंकी बात जितनी मीठी हे 
उत्तवी दृत्ति मीठी नहीं है। व उन्होंने उत्त दिया कि सच है 
स्वामिन्‌ ! गरीबोंकी वृत्ति बड़े छोगोंको कभी पसद नहीं हो सकती हैं । 

४ आप छोग गरीब कैसे हैं ? मरतजीने हसते हुए कहा | , 


की 


गरीब नहीं ई। इस प्रकारका लमिपान पट्खइवे कोई नहीं कर सकते 
ह। परतु मेरी परचाइ न कर आप लोगोंने यइ का किया । झाइवाप्त ! 
इम प्रकार मरतदीने हसते हुए कद । 

४ राजन्‌ ! जानिदो, आपको न पूछकर आपके पुत्रोंका विवाद 
अपनी कन्यावोंके साथ इन्दोंने किया सो इन्होने उचित ही किया | 
क्योंकि ये मात्र हैँ । मककीपि खाढिझ्ली सातावोंके सहोदरोंने अपने 
भानजोंको लेचाकर विवाइ किया इप्त आपने सहन किया। उन छोगोने 
यदि विवाह ही किया तो वया आपके पुत्र यह नहीं कऋइ सकते ये कि 
हम पिताजीसे पूछे बिना कुछ मी नहीं कर सकते हैं ? नागरने फ्झा | 


अतएव्‌ जाप छोगोंकी बरत्ति कथ्टतर ढ, ठदृह ४, सठणूव जाप 


जनश्संदश्शन संधि, ण्‌७ 
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हम भरतजीन कझ्ा हि मापलोग जब पक्षथत फरते हैं। क्योंकि 
आपल्ोग एक दो कुछके हैं | इसलिए दक्षिणाकु, फुटिल, विदृषक तुम 
होग बोलो तो सद्टी किप्तक्की भमलती है ! मुझ न पूछकर इन लोगोंने 
विधाह किया यह इनरी गलती है या मेरी गलती हैं ! 


विदृपकने झट कहा कि सोना जय काछा होगा तो आपकी भी 
गलदी हो सह्ृती है। अब भाप लोग घुनिये | उनकी तो गरुती है, 
परंतु में उस सुधार छेता हूँ | आपसे न पूछकर जो उन्होंने मपनी कन्या- 
वोंका विवाइ आपके पुत्रोके साथ किया है, इस गलसीके लिए उन 
राजाबोंकी भांगेतते जो पन्‍्यारत उतन्न द्वोंगे पे सब आपके पुत्रोंकेलिए 
ही दिये जायेगे । इसे आप भौर वे मंजूर फरें । और एक बात है । उन 
भानुराज व विमलराजकी जो कुमारों बढ़िंने आज मौजूद हैं उन सबका 
विवाह आपके साथ द्वोना चादिये । मेरे ह॒स निवेदनकों भी स््रीकार 
कों | आपलोगेडि कार्यकों सुधारकर में खाली द्वाथ कैसे जा सकता हूं 
उससे म्राक्षण संतुष्ट नहीं होंगे । इतलिए इनके नगर मिततने श्राप्ठण 
हैं उनको अब उलन्व दोनेवाली छुदर कन्याये मुझे मिलनी चाहिये। 
इस्त प्रकार विदषकने फड्ठा तब अनुकूछ नायकने विदृषककों शाहबासकी 
देंगे हुए फट्टा कि बिलकुल ठोफ है । मरतजीको मी हसी आई, उप- 
घ्वित सर्व जनतनि विदृूषफके विनोदपर भानेद व्यक्त किया | 


मरतजीने भी विदृपक्रते कई कि तुमने ठीक सुधार लिया। तद- 
नंतर पुत्रोंकी जोर देखकर कट्टा कि आप लोग अनेक राज्येमि अ्रमण 
करते २ थक गये होंगे | तव एकदम सब पुत्र खडे हुए | युवराजने 
हाथ जोहकर कट्दा के पिताजी | परदेशम हम लोग अंडे आनदके 
साथ विहार कर रहे थे, तथ सर्व समाचार भापक्षी तरफ जावे थे, 
उप्त दीचंगे एक अप्रिय कठु समाचार भी पहुंचा माह्म होता है। 
लोक अन्प्रायकी तरफ चित्र लगा फर यदि आपको चिंता उत्तन्न 


५८ मरतेश-दैभव 
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इरू तो कण में आपका पुत्र हो सकता हू ? पत्र जो लीलाके लिए 
उत्मन्त होगे है, वह शूलक लिए कारण हुआ १ 

पिताजी ! घुझे सु्खोंक्ी अपेक्षा करनेकी क्या जावश्यकृता हे £ 
आपके नाप्रकों सुनते हो छुख अपने आप चलकर जाते हैं | भापके 
उदरंग झाकर क्या में मार्ग छोडफर चछ सकता हू * 

भरतजीने कटा क्वि बेटा | बहुतसे समाचार जाये, परतु उसी 
तण उनका निरसन सी हो गया | सूर्यको वादे मेघाच्छादन हुआ तो 
वह कितनी देर रह सकता है | इसी प्रकार मेरे हृदयमें चिंता अधिक 
समय नहीं टिक सकती है | तुम तो मार्ग छोडकर जा नहीं सकते 
मेंवेश तो मेरा पुद्र ही हैं, दूसरा नहीं है। ऐसी जवस्थामें कोई 
चिताकी बात नहीं है ! दुम छोयग भी भूठ जाओो । 

पुत्र मो भरतजोकी बातको सुनकर प्रसन्‍न हुए | एवं पिताक्के 
चरणों उन्होंने पुनः मक्तिसे प्रमाण किया | उस समय सम्राट्वे अनेक 
दख इत्यादियोंकों प्रदान क्षर पुत्रोंका सन्‍्मान किया। बुद्धिस्तागर मंत्री 
भी प्रसन्न हुए | इतने जोरध शखनाद हुआ | उस शहदको सुनते 
ही सब छोग चहासे उठे | समब्ाद सी भानुरज व विमलरूराजको अपने 
साथ लेकर पुत्रोंके साथ प्रहकक्नी ओर रवाना हुए | राखेमें मानुराज द्‌ 
विमलराजक्को राज शह्ते सबोधन करते हुए उनको प्रसन्न कर रहे थे । 

कुछुभाजी व कुंतछावती इन दोनों राणियोंके आनंदका वर्णव ही 
क्या करें | क्यों क्ति उनके सहोदरोंको सम्रादने राजाके नामसे पुकारा 
है। मपने माइक्नो जो आनंद होता है उसपे ल्ियोंको परम हष होता 
है। अपनी बहिनोंको जो जानद होता है उससे पुरुष प्रसन्न होते 
हैं । उस बातका वहापर अपूव संयोग था। बहिनोनें दोनों भाईयोंक़ा 
योग्य विनय क्षिया, तब पुत्रोंने भी आकर अपनी मातावोंके चरणोमें 
महक रकखा | उस समय गंगापवाइक्े समाव प्रेम व सक्तिक्ना संचार 
हो रहा था | ठद॒नंदर तीस हजार अपने प॒त्रोंके साथ एवं दोनों पालोंके 


जननी-वियोग-संषि, ७९, 
साए भरतबोने एक ही पं क्पर यैठकर समृतानका भोजन किया 
ठददतर उनका येतय रूपसे सल्तान कर उसके छिए सजे हुए महलोँमें 
मेजा व मरतनी सुख॒पे अपना समय व्यतीत फर रहे ये | 

मरवजीके पुत्र जरनो नववधुओंके साथ सम्राटकी माताके दर्शनके 
रिए गए | एवं उनसे योग्य जाशिव:दको पाकर आनंदते रहने छगे | 

मत्तजोक्न समय सदा आनंदंप हो जाता है। क्‍यों कि उनको 
क्मीका भय नहीं है, सालिक विदारोंति वह्तु-स्थितीका वे परिज्ञान करते 
हैं। अवएवं सदा आनंद्म दी मश् स्धते हैं। उनकी मबना है कि--- 

है परमात्मन्‌ | आप असद्ायविक्रप हो, विक्रांत अथांव्‌ 
पराक्रमियेंकि सामी हो, तमसशृत्तिफों दूर करनेवाले हो, सतत 
आानंद्रुपरूप हो, एवं प्रभारूप हो, इसलिए है स्वामिन्‌ : मेरे 
हृदयमें सदा बने रहो । 

है सिद्धात्मन्‌ | आप सुदरोंके राजा हो, सुरूपियोंऊे देव हो; 
सुमगगंकि रत्न हो, लावण्णंगंकि स्वामी हो, सोखू्यस्पन्न हो; आप 
इसे सन्‍्मतिप्रदान फर । 

इसी पृण्यमय भावनाका फठ है कि मरतजी सदा जानंद ही 
आनंदर्म रहते ६ । 





इति-लनकसंदशन संधिः 
कल 
जननी-चवियोग-संधिः । 

युवराअके जानेके बाद जयकुमार मी णपने परिवारके साथ 
छदेश जानेंके छिए गिकके | जाते समय राखेंगे अपनी सेनाको 
छोडस्र सत्य चक्रवर्तिति मिलकर यये | 

भरतज्ीक्ी महल आनंद हो भानंद हो रहा दे। भानुरान भौर 
विमल्राजका रोज नये २ मिष्टान भोजन, वल्ल रत्वादिकते सन्मान 
दो रद्दा है। सम्राद ही मिनपर प्रसन्न द्वोते हैं उनकी बात ही क्‍या 


६० भरतेश-पेभव , 
2 कर रत कक कक अल टल नएट लत आरके न पक ककनीनिल रह कल 
है ? भानु जर विमल, भानुराज और पिमलराज हुए । उनको हाथी, 
घोडा, रत्नादिक उपद्यार्म ठेकर उनकी पिदाई की गई । 

यह ऊपर ही कर चुके हैं अयोध्याक्री उस मट़रयें अ्रतिनित्य 
आनदका ताता ही लगा रहता है | एकके बाद एक इस प्रकार हर्ष 
ऊपर हे आते रहते हैं। मानुराज व विमलराजफे जानेके बाद एक दो 
दिनमें ही एक ओर हपंप्तमाचार आया | नगरके उद्यान रहनेवालें 
ऋषिनिपदकने आकर निवेदन क्रिया कि स्वामिन्‌ ! तेल्ुग, कर्णाटक, 
हुरतुजी, सौराष्टर, मुजरादि देशों विहार करती हुई केवली अनतवीयें 
स्वामीकी गधकुटो यहायर आगई है । आकाश सुरभेरी बज रही है | 
सभी जयजयकार शठ्द कर रहें हैं, सर्वत्र प्रकाश फैल गया है । सूर्यका 
विब ही आकाशमें खड़ा हो उत्त प्रकार व गधकुटी आाक्षा्श्गें नगरके 
घाइर खडी है, आश्चर्य है । 

मरतजीको यह समाचार सुनकर परमहपे हुआ | उस समाचार 
लानेवालेको परमोपकारी समझ #र अनेक वल्ध रजादिक प्रदान किया 
गया | एव ।जिनदशनक प्रस्थानऊक लिए तयारी फी गईं। महलमें सबको 
यह समाचार माठुम हुआ, दर्षसे सव छोग नाचने ही छो | अत पुरे 
में आगे में आगे, इस प्रकार अह॒मइमिका च्रणि चल रही है। माता 
यशसतीदेवी तो गानंदसे फूछी न समाईं | सब राणियोंने वहारर 
जानेकी इच्छा प्रकट की | 

परन्तु देव मनुष्योक्षी ससज्यभीडमे सम्राट उनको क्यों लेजानि 
लगा £ इसलिए सबको कोप्रलवचनोंते समझाबुझाकर शात किया, परन्तु 
माता यशस्रतीने कहा कि बेटा | मेरे शिर तो एक भी कृष्णकेश 
नहीं हैं, भव [िलकुछ चुड़ी होगई हू । ऐसी हारतमे में अहैतका दर्शन 
कह इसमे क्‍या हजे हे ? नगरके पास जब गन्धकुटो भाई है में दर्श- 
नसे क्‍यों वचित रह  माताके हर्षातिरेकक्ी देखकर सम्राद संतुष्ट हुए 
व्‌ उन्होने गंधकुटीने चलनेके लिए सम्मति दी | 


उननी-वियोग-प्रेषि, ६१ 
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सानेदमरी यजाई नह । सरतनीने अपनी पृज्य माता व पृत्नोंके 
प्ताथ पटुत आनंदके साथ गेधकुटोको प्रवेश किया | पुरणन परिजन 
पूजा प्ामझी विपुदयनाणंन लेबर उनके साथ जारदे हैं । गंधकुटीमे 
उधर देव भग्तजों का स्मगत कर रहे हैं | 

मरतााजेंद्र | भावों युशाज ! तुम भी जाओगे, और बाकीके सभी 
एरोंशे मी लागत है | आपलोग आइये, अरहत मगदत अनंत- 
वीयक्ता दर्शन को जिये। 

एननें॥ जब उन व्यारियोंने माता सशस्पतीरो देखा तो कहने 
शो कि भिन जितना ' छोकमननी जिनमननी द्वी आंगई है हम छोग 
बहुत ही भाग्यशाली ए । दगरी आखोका पृण्य ६ कि उनका दर्शन 
ट॒ुब्य | इस एश्यमाताने टी अनंतवीयय सामीकों जन्म दिया है। पहा 
उपत्यित मे तरलियोने उत्त पायनायी पशल्ततती माठाकों जादरते देखा। 

मगवान भनहयरीय स्वादीक्ता अब तीन लोकप्ते या लोऊके किसी 
मी परागीसे सर्वष नहीं है| परत ये लोग बहुत भक्तिसे व सवंधका 
विचार करहे हुए टसकी मेज जाते हैं । बाकीके लोग यह माता है, 
भाई है, बेटा है, इत्यादि खपने संबंध लगाकर विचार करते हैं । परंतु 
र्तवीर्य छामीका जय कोई सवंध नहीं है । कपकी सति विचित्र 
हैं, ठसे दीन उछपतन कर सकता ६ ! 

माताकों आए, पृत्नोक्रों साथ लेकर चक्ररतिने वीतरागके चरणोमे 
भेंट रखकर ' घाति कर्मोष्गूत जय जय ? यह कहते हुए साष्टाग 
नमस्कार किया | फकलके ऊपर सिद्धासनपर विदजमान, सूर्यको भी 
विसत्क्ृतत करनेगले लामीकी बदना करते हुए माताका आनंदसे 
रोमाच हुआ । क्यों नहीं ! 

प्रहलते निकलते हुए द्री यह विचार था कि जिनपूजा करें। 
इयलिए स्नान वौरेधे शुविसृत्र होकर सामग्रीसहित आये हुए थे, 
करोढों वाजोंके शब्द दष्ों दिशावों मे ग्रेज रहे थे। पूजा समारंभ 
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दहुत दी पेमवसे चल रहा था। सन्न'ट्‌ छये व ठनके पृत्र सामथ्रियोंको 
भर भर उर दे रहे ये। माता पूजा कर रहो है। उनके विश्पलगुर्गोद्गा 
वणन कया करं। सम्रादक्षी जननी पूता कर री थी, और सत्राद 
स्रयं परिचारछके कार्य कर रहे & | उत्त पूजाके वेभग्का वर्णन क्या 
होतकता हैं। अष्टविघ द्रव्योमि जब उन्होने पूजा की टो वह्ापर 
मेठके समान सामग्री एकत्रित हुईं। जहू, संघ, अक्षत, पुष्प, चर, दीपे 
घृूप, फ5, इन अष्टद्रब्योंगे राजमाठाने जित समय पूजन किया ठेव 
गण जयजयकार कर रहे ये। तदनतर अब्य जातिषारा देकर रलपुप्पों 
की वृष्टिकर पुप्याजलि की गई। देवोने पृष्मइ्ष्टि की, जयजयघोष हु । 

पूजाकी समाप्ति होनेपर गाजेबाजेके शब्द दद हुये। मरतज्ञीने 
माठाक़ी भागे रखकर अपने एुनोंके साथ मगदंतकी दीन प्रदक्षिणा दी। 
तदनंतर मुनियोकी नमोल्लु क्र मन्नाटू योग्य खानमें ठहरें। समाज 
यघस्तरती देव युत्वोक्नी वदना कर अज्किवोंके समूइक्े पास चली 
गईं | वहायर झकिक्ावोंके चरणोंमि उन्होंने जब नमोस्तु क्षिया ठो उन 
पूज्य संवर्मिनियोंने कह कि देवी, आावरो, तुम मी तो जर्थिक् ही हो 
न तुम क्सि बाठकी दमी है? इस प्रकार कहकर यशसततीक्ले 
कोमल अगोंपर गणिनीनायिकाने हाथ फेरा | हतनेंगे उसके हृदय 
एक नवीन विचारक्ना सचार हुआ | माठा यशख्वतानें विचार किया 
कि देखो ये किठनी भाग्यशालिनी हूँ | इनके समान मोक्षसाधन न 
कर में महल रह यह क्या उचित है ? मोक्षसाधन परना प्रत्येक 
सात्माका कठेव्य होना चाहिए | भाज मेरा माग्य है कि योग्य समय 
मैं यहापर लागई हूं | इस गंधकुटोके दर्शनत्रा कुछ न कुछ फू 
अवश्य होना चाहिए | जब मुझे अपने जआात्मकार्यकी साध्य कर लेना 
चाहिए | इस प्रकार सवगत होकर विचार झरने छगी। 

मुनियोक्े पाप्त बैठे हुए अपन पुत्रके पास पहुचकर माता यश- 
स्वठीने अपने मनकी बात फट दी।ठव भरतजीने कहा कि जिनसिद्ध ! 
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माताजी बाप ऐस्ती बात नहीं कहियेगा। में आपके पैर पढ़ता हू। इस 
प्रकार फहठे हुए भरतजीचे साउश्रीगो नगर किया | पुनः “ जाप 
चाहे तो राजनहलके जिन मंदिर रहकर आर्मकस्याण कर लेवे। परन्तु 
मरठऊो छोडकर दूर नहीं जाना चांदिये ? इस प्रकार कहते हुए 
माताके चरणोंक्ों पक लिया | 

चेटा | मरी बात सुनो, इस प्रकार क्ठती हुई माताने भरतको 
ठठाया भौर १हने लगी कि तुम ऐसा क्‍यों कर रहे हो। यइ शरीर कैसा 
भी नष्ट होनेवाला है| उप्ते तपके कार्यमें लगाऊंगी, इसके लिए तुम 
इतना भधीर क्यों ह्वोते हो | बेटा ! मेने आखमर तुम्दारे वेगवका देख 
लिया । में रात दिन अखढित उत्ताद थे आनंद रही, अब जब बार 
सब सफेद हुए तो अब तपश्चयाके लिए जाना ही चाहिय। तुप्र वीरपुत्न 
हो ! इसे खोकार क्यो । 

बेटा | जीजन्म बहुत द्वी कष्टवर हे | हुम सरीले पुण्यपुश्रोंकी 
पाकर फिर भी उसी जन्मों में आवूं क्या ! बेटा | इस भय का नाक्ष 
मुझे काना है। खुशीसे मेजो | इस प्रकार वइ जगन्माता अपने पुत्र 
कहने लगी | 

मरतने पुन. निवेदन किया,क्ि माता! महरूके जिनभंदिरम मी बहुतसी 
अर्थिकायें हैं| उनके साथ रहकर आप तपश्चर्या करें। अनेक देशोगे। 
भ्रमण करनेक्री क्या आवश्यकता हैं £ 

बेटा | भाजतक तुम्दारे कनिके अनुसार महर्ूमें ही रहकर तप 
कया । भत्र भतिम समय जिनक्षभांगे इस प्रेहका त्याग करना चाहिये 
इत्तलिए तुम खीकार फरो। विज्वेष क्या! बेटा | यइ शरीर नश्वर 
है। भाता अमर है | इसलिए ख्रीजन्मके रुपको वदकूकर आगे तु 
जिस मुक्तिक्ो जाते हो वद्दीपर में भी आती हू | इसलिए मुझे भब 
चहदी भेजो | इम प्रकार मताने साइसके साथ कहां | 

इतने वहा उपत्यित मुनिराजोने भी कद्दा कि भज्य | अब बुढापेमे 
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प्रघव आदियर मोनते दो सम्मतेच् इश्ारा लिया | इतने मुद्िगडोंन 
मगईतस फइआ बश्चखतीकओं दोना दिलाई | गुत्वोंते क्‍या नहों हो 
सकता हैं | वे मोक्त सी दिला सकते है | 


केबदुंदुभि इक रहो थी, ठेवगायिक्राय देदगाव कर रही थी। देवागदेकसे 
बन ० जि न किक 


दर 
शी 5 हे ओ ० 
नििति पक अदा दीश्ाविधि हां रहीं ४ | उछनमण्मगज्ठन ठपदेय 


देखो | श्वेद पदस्थ, पिंडत्थ न्यपत्य, जोर रूपादीद इन चार ध्यानोंका 
अम्पास हअ्मसे ज्रऊ पिंढस्थमें दित्तों छता कर छीन होना बही 
नुक्ति हैं| विशेत क्ष्या ! मच्या ! परिछुद्ध चाजक्मा ही केवछ कऊण्ना हैं। 
कप घरीर झआाह्नि क्ञ३ परपदार्थ हैं, फ़िर चीदइ जोर दस परिझइ 
सगात्ताके केस हो पके है। छुन्हें छटा एकऋमुक्ति रहे जौर यथाश्वक्ति 
कमी मी ठपद्ास सी करना | निराकुछुतासे संबमकी पाछन ऋरना | 
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इस प्रकार अनंतवीय स्वामीके उपदेशको सुनकर यशस्त॒तीने इच्छामि 
कहकर स्वीकार किया | विशेष क्या ! भववंतने अनेक गूढ ठलोंको 
धूत्र रूपये उपदेश देसर यह भी फरमाया कितुम्दारे ल्लोलिगका विच्छेद 
होगा। भीर भागे देवगतिमें जन्म द्ोगा | वहासे जाकर मुक्ति होगी। 

मात यशखतीके देह! मल मूत्र नहीं है। इतलिए फर्मंइहुकी 
जावश्यक्रत ही क्या है | इसलिए जोवसेरक्षणफ्रे लिए पिंछि भौर 
जाश्प्तार पुस्तकफो मुनिराजोंने मपदंतकों भाज्ञप्ति दिहाये | 

इतनेम देवागवस्तक्ा पह परदा हट गया, अब सफेद वल्लको 

धारण करती हुई और पदरते मस्वकक्ो ढक्ों हुईं पह श्ातिरस्की 
अभिदेवता बाहर भाई | आश्यर्यक्नी बात है, जज वह यशस्रती नवीन 
दीक्षित संयम्तिनीके समान माहुप नहीं होती है । उप्तके शरोरे एक 
नवीन काति ही आगई है । 

समवप्तरणम किसीको भी शोशेद्रेक नहीं दे सकता है | हसलिए 
मरतेश्वरको भी सदन हुआ। नहीं तो माता जब दीक्षा छद्ें तब वह 

खत मूछित हुए बिना नहीं रहप्तकते थे । पक 

उप्त समय देव, मनुष्य, नागेंद्र आदियोनें उक्त जायिका यशस्वतीके 
चरणों मक्तीसे प्रणाम किया। भरतेश्वरने मी अपने पुत्रोंके साथे नमोस्तु 
करते हुए कहा कि माता | तुम्हारी इच्छा अब तो तृप्त हुईं। 
परंठु यशत्वती भर भरतेश्वरको अन्‍य समझ रही है। उमप्तको पुत्रके 
रूपमे अब वह नहीं देख रही है। उस स्वस्तिकत उठकर भंगर्वतके चर- 
णोमें देवीने मस्तक रकखा | भगवंतने भी “ सिद्धृत्वमिह्िं !” यह कह 
'कर आशिवांद दिया । देशेने पुष्पवृष्टि की । विशुद्ध तपोधनोने जय 
जग्रक्वार किया। माता यशस्वती आार्जेकावोंके समूहकी भोर चंढी गईं 
अजिकाबोंने भौ “ कंती यशस्लती | इधर आवो ) बहुत णच्छा 
हुआ | ” कहकर अपने पाप्त बुला लिया । 

पुत्रमोह अब किधर गया थ पुत्रवधुशेंके प्रति जो स्नेह था वह 
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क्िधर गया £ अतुलुसंपत्तिका आनंद अब किधर गया। महात्मामोंकी 
वृत्ति लोक अजब है | गाता यज्यछती धन्य है ! मोक्षगाभी पुत्रों 
प्राप्त किया, उन्हीमेते एक पुत्र ठप्ते दीक्षामुह हुआ | लोकमे इस 
प्रकारफा भाग्य कीन प्राप्त कर सकता है। पट्खंडाधिपति पुत्रको 
पाया | उसके समस्त वैभवफो तृणके समान समझकर दीक्षा ली, अप 
कैवर्पकी प्राप्ति क्‍यों नहीं हो सकती है ! इत्यादि प्रकारसे वहापर 
लोग आपसे घातचीत कर रहे थे । 

यशल्ततीके केश व त्यक्तवस्र्नो देवागनावोंने समुद्रभ पहुंचाये | 
मरतेश्वर पुनः मगवंतकी वदना कर अपने पुत्रोंके साथ अपने नगरकी 
ओर चले गये | गधकुदीका मी दूधरी तरफ विशर हुआ | 

मरतेश्वर जब महलगें पहुचे तब राणियोंको सासूके दीक्षा लेनेका 
समाचार माहम हुआ तो उनकी बहुत दु ख़ हुआ । वे अनेक प्रकारते 
विलाप करने लगी | 

४ यह गंधकुटी न माहठुम कहासे जाई १ हमारी सासूबाईको ही 
लेकर गई ! उप्तीके लिए बह भाई थी क्‍या? ? 

हा ] हमारी विधि क्‍या है £ क्या समय है | हमारी मातुरानीको 
लेगयी १ भव हमारी महक सूनी हुई। 

हमसे उसका कितना प्रेम था | बुलाते समय कितने प्रेमसे 
बुलाती थी | उसमे भेदभाव तो दिखता ही नहीं था | ऐसी परिखि- 
तिमें उनका भी विचार हमें छोडकर जानेका हुआ | जाश्चर्थ है ! 

हम छोगोने यदि पर्वोपवास किया तो हमारे लिए सावंभीमके 
प्रति नाराज होधी थी । देवी | अब हम लोगोंक़ों पूछनेवाले कौन हैं ! 
आपने तो इस महलूफो जंगरू बना दिया | 

देवी | हम यद्दा जाकर आपके प्रेमते अपने मावा पितावोंकी सूछ 
गई | हर हरहसे दम लछोगोंकों आपने सीख्यसंपत्ति देकर प्रसूत माताके 
समान व्यवद्वार किया | फिर अपनी संतानोंकों छोडनेकी इच्छा कैसी हुई : 
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जगन्माता | सआटसे जब जाप भनुरागत्ते बोढती थी और सम्राद्‌ 
जब आपसे बोछते थे, उसे घुनकर हम छोग आनंदसे फूछी न समाती थी। 
ऐसी अवस्थामे हम लोगोको दुःख देना क्या भाषकों उचित है ! 

इस प्रकार तिलाप करती हुई पतिदेवके चरणों में भाकर पढ़ी | 
और प्रार्थथा करने लगी कि देव | आपने भी उनको रोका नहीं! 
बढ़ा दही भनथे फिया | 

सम्राटू--रोकनेत्त क्या होता है ! 

वे सब--आएप मंजूरी न देंदे तो क्या वे जबदैस्‍्ती दीक्षा देंते 
«५. संम्राट्‌ -वे मंजूर करा नहीं सकते हैं ! 

बे सघ---आपका चित्त बहुत कठिन द्वो गया है, दवा ) आपने 
कैसे स्वीकार किया समझनमें नहीं जाता | 

भरतजी राणियोंकी गढघडीको देखेत खडे ही रहे । इतनेमें 
सबकी धापलीको बंद कराकर पहरानी स्वतः बीच भाई भोर पूछने 
लगी कि स्वामिन्‌ आप वहापर थे, आपने यदि नहीं कट्दा तो मरातु- 
लानीं फिर भी गई ? उत्तरम भरतजीने कह्टा कि देवी ! मेंने पैरों 
पकढकर प्रार्थना की । उसे स्वीकार नहीं किया | वहा उपस्थित मुचि- 
राजोने मुझे दनाया, में उस समय क्या कर सकता था । तु दी बोलो | 
उन तपत्वियोंने कहा कि भरत ) क्या तपश्थयोके , फा्यमें भी विध्न 
करते हो ! इस बातसे ढरकर में चुप रह गया। पुनः कहने _ छगे कि 
अपर वर्यनं तप करना दी चाहिये। माताने मी मेरे प्रति कृपा नहीं 
की | वह चली ही गई । 

जाने दो, वुढापा है। उनका वे जात्मकश्यांण कर वे | जप- 
नेफो मी अपने समयमें भालहितफो देख लेना चाहिए। भव दुःख 
करनेसे क्या फायदा £ इस प्रकार उन सबको भरतेश्वरने समझाया । 
राणिबोंको फिर भी समाधान नहीं हुआ। उनका कोई बहुमूहय भाभरण 
ही खोगया हो, उस प्रकार उनको दुःख हो रद्द था। बढे शोकके बेगसे 
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निम्नमुखी होकर सब दैठों थीं। इतनेगे अनतमेना देती राणीने आगे 
बढकर मरतेश्वरफे चरणोंमे मम्तक रखकर प्राथना की कि नाथ | सासूके 
समान में भी आात्मकल्याणके लिए जाती हू। मुझे भेजो । दुपट्रके घूपके 
समान यौवन चला गया। कोई २ बाल भी सफ़ेद ० ५ूँ। अब मोगका 
अनुभोग करना उचित नहीं है, भव योगके लिए मुझे अनुमति दो । 


भरतेश्वरने छुनकर कड्टा कि ठोक है, झत्र भोगज्ना सप्रय नहीं 
है, सयमका सप्रय ९, दूर जानेकी जख्ूय्त नहीं | यहापर 
पदलके जिन मदिरतें रहकर आत्मक्र्यांण कर लेना | तब 
अनतमेना देब्रीने कहा कि मुझे मात्ुलानीके प्ताथ रहकर तप 
करनेकी इच्छा है | भरतेश्वरने साफ इनकार किया कि इसे भें स्लीकार 
नहीं कर सकता | तब वह फिर भी आग्रर करने लगी। भरतेश्वरने 
अन्य राणियोंको आखोंका इशारा किया | तब सब राणियोंने मिझुकर 
कहा कि हम लोग भी तपश्चयोके लिए जाती ई | तब कहीं अनतसेना 
देपी मदिरिम तप करने लिए राजी हुई। उस अनतसेना देवीके वयकी 
अन्य कई राणियोने मो कहा कि हम लोगोंको भो भोग तृप्ति हुई 
है। इमलिए हम मो मदिरंत रहकर जात्मक्ल्याण कर हेंगी। तब 
सर हैने उसे स्वरीकोंर किया । 

# _औभ!। «० । 

पुनिराजोंके हाथ जन सबकी एकमुक्ति, ब्रक्षचर्यत्रतक्ों दिलाकर 
अजिकाओंके पास उनको रहनेकी अनुमति दी। तदनतर वे अपने 
नियम संयमर्भ दृढ़ रहीं । 

वे सयमिनो अन्न प्रतिनित्य एकथुक्ति करती है । जिनको पुत्र हैं 
वे तो अपने पुत्रोंकी महरलूमें जाकर एक वार भोजन करती है, और। 
पंदिर जाती हैं । परतु अनंतसेनादेवी मात्र अपने सौतोंके घर जाकर 
भोजन करती है । क्योंकि उस्ते पुत्र नहीं है। पर हा! वह झ 
नहीं है । मरीचिकुमार नामक सबसे वड़े पुतको इसोने जन्म दिय 
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है। परंतु भगवान्‌ जादिनायके साथ दीक्षा लेकर वह मुनि होगया 
था, फिर पागल भी होगया | 

भरतजीने अपनी चिंतातुर हृदयकों किस्ती तरह समझा बुझाकर 
तीन दिनमें शात किया | एक दिन मदहलकी छतपर बैठे हुए थे । 
इतने दूरते माह्ता्षम पुप्पफा वाण, तारा या पक्षीके समान भरते, 
चरकी ओर आते हुए देखनेमें आया | मरतेश्वर विचार कर ही रहे थे- 
इतनेगें वह पासमे भागा तो धाम हुआ कि वह एक कबूतर है। 
जब बिलकुर पांत्त दही वह आया तो उन्होंने देखा कि उसके गलेमें , 
एक पत्र बंध हुआ है। मरतेश्वरने उस्ते खोलकर बाचा तो उसमें 
निम्न पंक्तिया थीं। 

पोदनपुर महल, 
(0: मी वश कक जी 

श्री प्रिय पृत्र भरतको, पोदनपुरसे माता सुनंदादेवीका 
सतिलक आशित्राद | अरंचर पत्र छिखनेक्रा कारण यह है कि 
हमारे नगरके पास पाहुबलि केत्रीकी गेधकुंटी आग्रई है। 
इसलिए इस पत्रको देखते ही [ तार समझकर ) यहांपर तुम 
चले आवबो, पहुत जरूरी काम है । सो फोरन चले आना | क॒छ 
या परसो कहोगे तो मेरा मिलना कठिन है | विशेष क्‍या 
लिख, इति स्वाहा । 

छुनंदादेवी 

मरतेश्वाने पत्र वाचते ही उत्त पत्रकों नमस्‍्कार किया। भोौर समझ 
गये कि यई दीक्षा लेनेडी प्रेयारी है | उम्त कबूनरफो समाधान कर 
स्वतः विमानमार्गते तत्क्षण पीदनपुरके लिए रवाना हुए | 

पीदनपुरमे पहुंचकर पुत्रोंके स्वागतकों स्लीकार फरते हुए माता 
सुनंदा देवीकी महलूमे पहुचे। वहापर माताके चरणोंमे नमस्‍्कार कर 
आशिवौद लिया । पास बैठे हुए पुत्रकों देखकर माता मुनंदादिवीको 
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भी हपे हुआ | मातामे बहुत विनयके साथ प्रइन किया कि माता | 
तुम्दार॒ जमिप्राय क्या है ? आपडी वही बद्धिनके समान द्वम सबको 
छोडकर जानिका है क्या ? ऐसा न कीजिये | मैंने आपको क्‍या कष्ट 
दिया ! जगा कहिये तो सही | 

माता सुनदादेत्रीनी कई कि बेटा | ऐसा क्यों विचार करते हो । 
बुढापा है न ? मत्र तपश्चर्यो करनी ही चाहिये | इसे स्वीकार करो | 

मरतेश्व( समझ गये कि अब यह नहीं रहेगी, दीक्षके लिए जायगी, 

तथापि उन्होंने प्रकट होकर कहा कि माता | यदि बाहुबलीके पुत्रोंने 
मजूरी दी तो भाप जा सकती हैं । 

माता सुनदादेवी भतजीकी ठोडीको हिलाक्षर कइने लगी बेटा ] 
उनके छिए तो में जाजतक रही, भर क्या है ? बहानाचाजी मत करो, 
उनके लिए तुम हो न £ फि! मेरी क्या जरूरत है । मुझे भेजो । 

बेटा | नगरके पास गंषकुटी भाई है, में बहुत ही बूढ़ी हूं । 
इसलिए तुम्दे पूछे बिना जानेभे ढरती थी | व तुम मुझे दीक्षाके लिए 
भेज दो । बेटा | जोजीको तुमने दीक्षा दिराई | मुझे विध्न क्‍यों करते 
हो ! मुझ मी जीनीके साथ ही मोक्ष मदिरिमें जाकर तुमसे मिलना है। 
इसलिए मुझे रोको मत, जाने दो | 

मरतेश्वरने विवश होकर स्वीकृति दी । भाव सुनंदाने हर्षसे पुत्र 
को जालिंगन दिया व उसी समय गंधकुटीकी भोर जानेके लिए 
मरतेश्वर माता सुनंदाके साथ निकले। 

भरतेश्वर व छुनदादेवी बाहुबलि स्वामीकी गंधकुटी में पहुंचे | वह्ापर 
श्रीबाहुबलि त्वामीके चरणों में बदनाकर उस माताकी पूजामे जिस प्रकार 
परिचारकका फार्य किया था उसी प्रकार आज इस माताकी पूजामें भी 
परिचारकका काये किया । उस दिन झनंतवी स्तामीकी गेंधकुटी में 
माता यशस्वतीके साथ मुनियोंकी वंदना-जिस प्रकार की भी उद्री 
प्रकार आज बाहुबलित्वामीकी गंधकुटी में मी मुनियोंगरी वंदना की । 
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ओर उसी प्रकार माता सुनंदाका दीक्षा सम्ारंभ बहुत वैभवत्ते हुआ | 
विशेष क्या वणन फरें। जिनपूजा, ग्रुरुवदना भादि क्रियाके साथ अनेक 
मगछ वाधोंके मंगल निनादत दीक्षा सम रंभ भानेदके साथ हुआ। 
बढ़ी बहिनके समान छोटो वद्िन भी संयमफातिसे उज्ज्वल होकर 
अजिशाओंके समूह विराजमान रही | पुत्र ही जब मुह होकर जब 
माताकों मोक्ष मार्गमें लगाते हैं उससे बढ़कर महत्वकी वात और कया 
हो सकती है। माता यशत्तीकी दीक्षा पृश्र-भरनंतवीयें केवलीसे व 
मात सुनंदारकी दीक्षा पुत्र-बाहुबलीसे हुई | यह आश्चर्य है। 

देवगण व सम्राटूने सजिक्ता सुनंदाके चरणोंमे नमोस्तु किया । 
घुनद्दा अजिकाने माशिवाद दिया ) तदनंतर सम्राट भगवान्‌ व मुनि- 
गर्णोकी तंदना कर थोढास्ता व्याकुरु चित्त होकर वद्ासे छोदे । 

गंधकुटीका विद्ार उध्ती समय लय दिशाकी भोर हुआ | हपर 
मरतेश्वर पीदनापुर महरूमें पहुच । इतनेभ भर्कश्नीतिकुमार व आदिराज 
भी वहां पहुंच गये ये | पौइनपुर महलूमे बाहुबडोके ठीनों पुत्र गाता 
सुनंदाके जानेसे बढी चितामे मन हैं | उनको मरतेश्वरने अनेक प्रकारसे 
सांतना देनेका प्रवत्न किया । भीर हर तरहसे उनके दुःखको दूर 
वरनेका उधोग किया । 

सम्ादने कह्दा-नेदा ! आज परत छोटी मा, हम और दुम्दारे 
प्रेमसे यहा रही । भय भी तुम छोगोंकों तृप्ति नहीं हुईं ! अब - उनको 
अपना आत्म कश्याण कर केने दो । मद्दावरुराज | व्यथ ही 'दुःख मत 
करो | बढापा है । उनका शरीर शियिरू होगया है। ऐसी हाछतमे 
संबमको ग्रहण करनेसे देवगण भी उनका स्वागत करते हैं: । ऐसे 
विभवको देखकर हमें संतुष्ट होना चाहिए | दु'ख करना कदापि उचित 
नहीं है | बेट। | सोच छो । 

महाबढ कुमारने उत्तरमें कहा कि पिताजी | हम हछोगोंको तो 
दुःल किस बातका है ! आपका एक अनुभव मात्र चोहिये । हम छोयगों 
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को तो डी दिन रास्ते छोड़कर इमारे माता पिता चले गये ये | 
हम छोटे बच्चे हैं, ऐसा समझकर इमारे पिता ठस दिन रुके क्‍या! 
हमारी मातायें उक्त दिन बति समय इमसे क़डकर गई कया ? हमें 
धूर्में दालुकर वे चके गये | फेवछ चक्रत्र्तिने ही इमारा संरक्षण किया, 
०५ चर री ७ किक 
इमें में मच्छोतरह जानता हूं | दादी ( छुनढाडेवी ) उसी दिन 
लानेंके लिए उद्यत् हुईं थीं। परतु आपके बाग्रइसे, मगवृंतके अनुग्रइमे 
व इम छोगेंकि देंवसे अमीउरू रहीं। छोऋमें सबको माता व पिताके 
नामसे दो संरक्षक होते हैं | परंतु हमें कोई नहीं है, हमें तो मा भोर 
बाप ठोनों आप ही हैं । 
जब छोटेपनेगें ही इमने आपका आश्रव पाया है, फिर माब कय 
दे ०० जछ ९ ्च्ट 
होता है ! आप मेले रहें तो पर्याप्त हैं| हम बहुत भाग्यशाली हैं । 


इतनमें अर्कक्षीतिकुमारने कहा कि माई ! दुःख मत करो | उस 
दिन पिठाबी छुम छोगोंछा संरक्षण करेंगे, यह सम्रभक्तर ही काका व 
काडी वौरे चले गये | इवतें उनझा क्या ढोष है ? पुरुनायके वंश 
कोई एक रहे तो पर्याप्त है | वह अपने समस्त वंशज परिवारक्रा संरक्षण 
काता है। यइ इत कुछका संप्रशय है। इसलिए थे निश्चित होकर 
चले गए | इसमें दु खक्ली क्या बात है ? 

माई ! वे क्या संरक्षण कांते हैं | उनका नाम लेनेसे समस्त विश्व 
ही अपना वश हो जाता है, इतना चमत्कार उनके मंगलनाममे है। 
युवराज ] तुम इसे नहीं जानते ! : ख मत करो । 

मेदरद्वित होकर जब अर्ककी तिकुमार दोल रहा था। चक्रवर्ति बहुत आा- 
नंदित होकर सुन रहे ये । इतनेमे रत्तवक्त राजकुमार [ महावरूफा छोटा 
माई ] सम्रादके सामने हाथ जोढकर खा हुआ। और कहने हगा-। 

“ बेताजी | भाईने जो कहां वइ ठीक ही कह्दा | वहः सामास्य 
दात नहीं है| उप्का अर्थ में ऋइता हूं, सुननेकी कृपा करें | 


जननी-पियोग संधि, ७३ 
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हमारे माता-पितावोने मोहको जीत लिया | परंतु हम तो मोह 
ही रे । ऐसी द्वाल्तमे हमारा और उनका मिलकर रहना फैसे बन 
सकता था। इस लए उनका हमारे साथ कोई सबंध नहीं है, यह 
कहा गया है बिलकुल सत्य है। 

वे हमारे माता पिता योगी बन गये | अब उन्हें हमर मां बाप 
केसे क्ट्ट सकते ६ ? हसलिए भोगमें स्थित आप ही को मा बाप कहां 
है, यह भी बिलकुछ सत्य है 

भतेश्वर रलबनाजकी बातकी घुनकृर चहुत ही प्रसन्न हुए । 
एवं उन्होने दोनों हायोंक्ष दोनों पुत्नोंको प्रमस्ते बुलाकर भालिगिन दिया । 
बहा उपत्वित आप्त मित्र भो प्र्तत्त हुए । 

मुबक राजकों भी बुरझूकर सम्रादन कहा कि बेटा | तुम्हारे 
माईयोने जो कट्टा वह ठोक है न £ तथ उसने उत्तरंते कहा कि पिताजी | 
आपके पुत्रोंकी बात हमेशा ढोक ही २६ती है। योग्य माता-पिताबोंके 
गर्मसे आनिवाले सुपृश्नोंक्री वात भी योग्य हो रहती है। इतना मैं 
जानता हूं | इससे आगे जाप ही जाने | 

भरतेश्वरने प्रसन्न होकर उसे भो आलिंगन दिया, ओर कहने 
लगे कि बेटा ! आदिताज व युत्रगजको देखा £ उनमें कोई भेद ही 
नहीं है। पहोदरों में भेढभाव तो सत्तुलप्रसूतो में नहीं होता है। नीच 
लोगों में होता है, इत्यादि कहकर उन्‍हें प्रश्न्ञ किया | 

मरतेश्वर मर्नमें सोचने लगें कि इन 4श्ोंके विवेककों देखकर मेरा 
प्रन प्रश्नन्न हुआ | मातातरेंके वियोगका संताप भी दूर हो गया। इनको 
संदृष्ट करमेके लिए और इनके दुःखरशी दूर करनेके लिए में आयाध्था । 
परतु इन्दोंने द्वी मुझे कदुष्ट किया आश्चर्यक्री बात है । 

तदनंतर तीन दिन वहा रहकर एक एकर्फे महरूमें एक एकदिन 
सम्राटून भोजन किया । और तीन दिन बहुत आनंदके साथ ब्यतीत 
किया । थभोर कहा कि बेटा | धूप व हवाले मो तुम छोगोंकों तकलीफ 
40 


७ए मरतेश-जैमथ , 
नहीं होने दूंगा, चिता मत करो । यद्ट कट्कर वहापते विदा हुए | प्रण- 
यचद्र मन्री व सनापतिका भी योग्व सत्कार कर एबं पृत्रकी सेनाको 
सतुष्ट कर अपन अयोध्यापु"की ओर रवाना हुए। मरतेश्वरके व्यवड्ारसे 
सभी संतुष्ट हुए । बहुत दूरतक तो लोग उनके पीछा न छोड़कर भा 
रहे थे । उन सबको जानेके लिए कइकर अपने पुत्र व गणबद्धोंके साथ 
एवं भनेक गाजेवाजके शब्दपे आकाश प्रदेश गुजायमान द्वोते हुए 
विमानारूद हुए | वायुमार्गसे वायुवेगते चलकर अपने महरूकी ओर 
जाये व वहापर आनंदसे अपना समय व्यतीत करने लंगे। 

पाठक आश्वये करेंगे कि भरतेश्वर कमो संतोष मोर कमी 
चितामे मग्न होते हैं | परंतु उनका पुण्य इतना प्रबल है कि दु.ख- 
दृर्षजन्य विक्वार अधिक देर तक नहीं ठररता है सप्तारग यही छुख 
है। यद्द मनुष्य ह्षफे झानेपर मानंदसे फूछ जाता है, भौर दुःखके 
आनेपर फायर बन जता है । यइ दोनों ही विकार है। इन हर्ष 
विषादोंस उसे कष्ट होता है | परतु जो मनुष्य इन दोनों अवस्थातोंकी 
वस्तुस्थितिकों भनुमव कर परवश नहीं ह्ोग है वह धन्य है, सुल्ली 
है । भरतेश्वर सदा इस प्रकारकी मादना करते हैं | | 

/४ हे परम्तात्मन्‌ | तुम चिंतातिक्रांत हो संतोष हो या 
चिता हो, यह दोनों पिकारजन्य हैं और अनित्य हैँ, इस 
भावनाको जागृत कर मेरे हृदयभ सदा बने रहो । ” 

है पिद्धात्मन्‌ ! मायाको दूर कर नाव्य करते हुए लोकको 
आत्मरसायन पिलानेवाले आप निरायास होकर मुझे सनन्‍्मति 
प्रदान करें । यही आपसे विनय है । 

इसी सुविशुद्ध आवनाका फल है कि मरतेश्वर हृ्षविषादजस्य 
विकारको क्षणमात्रम जीतलेते है । 

इति जननीऋपियोग-संघि 





भाह्मणनाम संधि. ७१५ 
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अथ ब्राह्मणनाम संधि । 

माता यशस्त्तति व सुनंदा देवीके दीक्षा लेनेके बाद कई दिनों की 
बात है। मरतेश्वर एक दिन दरबार अध्यात्मरसर्भ भ्त होकर विराजे 
हुए हैं । वहापर द्विज, क्षत्रिय, पैहय, व शूद्र हस प्रकार चारों वर्णढी 
प्रजाये भरहेश्वरक चारों जोर थीं, जैत कि अमर कमलफे चारों भोर 
रहते हों । ठप सम्रय सम्रदने जात्महितके मार्गका प्रदुशन किया । 

इधर उधरकी कुछ बाते करनेके बाद वहा ठपत्थित सज्जनोंका 
पुण्य हीने मानो बुलवाया, उस भ्रक्ञार मरतेश्वरने जात्मतलका प्रति- 
पादन किया | बहुत दी छुरर पद्धतिस मालतलको प्रतिपादन करते 
हुए मरतेश्वरसे मंत्रीने माना की कि स्वामिन्‌ ] सब लोग जान सके 
इस प्रकार जालकलाका वर्णन कोजिये। दिव्यवापपतिके आप सुपुत्र 
हो। इसलिए हमें मात्द्रव्यके स्वरूपका प्रतिपादन कीजिए | इस प्रकार 
मक्तिसे प्राथेना करनेपर आसन्नभन्‍्योंके देवने इस प्रकार कथन किया ॥ 

है बुद्धितागर ] सुनो, सर्त क्लावोंसे क्‍या प्रयोजन ह जात्म 
कलाको अच्छी तरह साधन करनेपर लोकमें वह सर्वप्तिद्धिको प्राप्त 
कराता है। जो सज्जन परमात्माका ध्यान करते हैं वे इस लोक स्वर्गादिक 
सुखोंको मोगकर क्रमश" कर्मोको ध्वंस करते हैं एवं मुक्तिश्रीको पाते हैं । 

दूर नहीं है, वह परमाला सबके शरीररूपी मकानमें विधमान है । 
उसे पाकर मुक्ति प्राप्त करनेके मार्यको न जानकर लोग संसारमे भ्रमण कर 
रदे हैं। मत्री | मिस देहको 3सने धारण क्या है उस देढ॑ंते वह स्वोगमें 
भरा हुआ है । वह उज्ञान, सदशन, झुख व शक्तिस्वरूपसे युक्त है। 
स्वतः निराकार द्वोनेपर मी साकार शरीरमे प्रविष्ट है । उसका क्या वर्णन करें। 

चद्द जात्मा ब्राक्षण नहीं है, क्षात्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, शरद 
भी नहीं है। म्राह्मणादिक संज्ञासे आत्माको इस शरीरकी-भपेक्षापे 
संकेत करते हैं | वह भात्मा योगी नहीं है, गृहथ भी नहीं है। थोगी, 
जोगी, श्रमण, सन्‍्यासी इत्यादि 'सभी संश्ञायें क्तोंकी अपेक्षासे हैं । 
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गली छरेक्ला ऋग्नवाढा मी नहीं है | 


उठप वे नएसक मी नहीं है मीशमसक, सारूफ, नैगयिर, आइन 
टी & । यह सर शायाचारक खाल हैं | 


4. 
| 
> 
र्ट ॥ 
बे 

4], 
हि 
ध्फ 
७0५/ 

3 


हट थु < 'कम्मममक. गे हज 
इइ्ट झुद्ध ई, इुद्ध है, नित्य है, मन्य 8, शुद्ध मावत्त सन गोचर 

च्टे दे ब््‌ <्‌ म्रि बस टै 
ह | सिद्ध ई, बिन है, घकर है, दिरटन-मिद्ध 8, अन्‍्ण छोड़ नहीं डे | 


हक दर <्‌ बी 
वह ज्योतिझित्य है, ज्ञानम्म्ध्य हैं, दीठगय इ, निधम्वग डे, 


अम्मवाठम गइनपर सो निम्ल हे 


5 || 
यह आत्मा उचन व मनको गोचर नहीं डई के मिश्रित 
लिप ० 
होकझा इस शरीर बड़ रहता ई। म्वमदेदनानुमबमे णड़ गस्‍्य 


हैं। परंठु ध्यान व ऋनुमद च्ल्कुल सच माचन होती ४ । 


बच 


हि. 


आजमाने विज्षार उस्तत हरनेगले इद्रियोछो दाष्रकर, श्वामके वेगक्तो 
मंद झा, मनको दाइ ऊर, चार्रो ठरण देखनेवाली बादोंछो मीचकर 
मुप्नान नेत्र देखनेयर बह जाला प्रत्यक्ष होता 


प्रद्री | बह च्िप्त समय दिखता ३, ठस समय माझुम द्ोता हैं कि 
घरीररूपी एहमें दूध मग हुआ है, या घरीरबपी घरमें मरे हुए शीतल 
प्रकाशके समान मारूम होता है । 

दूध व प्रझाश तो इद्रियगम्य हैं | परन्तु यह बाला इंद्रियंगम्व 
नहीं है | इसलिए वह उपमा ठीछ नहीं हैं। जाकाधनूपी दूध व 

० प च्य्‌ लिप 
प्रकाशक समाव हैं, वह विचित्र हैं | 


प्राष्षगन[म संधि. ७७ 


की ऋ >>... आज जवन्‍न फल कल बन #े अनब+->+ 3० ओन के न 


जो वचनके लिए अग्रोचर है, वह ऐप्ता है, वैसा है, इत्यादि 
रूपसे कैसे कहा जा सकता है इसलिए में उप्तका वर्णन नहीं कर 
सकता हू। होकी जो अप्रतिम हे ऐसे चिट्रूपको - किस पदार्थके साथ 
रखकर कैसे बराबरी कर बता सकते हैं ! शक्ष्य नहीं | 


छानुमवगम्प पदार्थों अपने आप ही जानना व देखना डचित 
है। सामने रखे हुए पदार्थके साथ उप्तित कर ऐवा है, वैसा है, 
कहना रुष उपचार है ।. - 

वह भात्ता एक ही दिनगे नहीं दिख सकता है, ऋमसे हो दिखता है। 
एक दफे अनेक चद्र व सूर्योंके प्रशाशके समान उज्जरू होकर दिखता 
है, फिए एक दफे [ चचलछता झआनिपर ] वह प्रकाश 'मंद होता है । 
स्थिरता मानिपर फिर उज्जल होता है| 

एकदफे धधीय्म वह दिखता है। फिर हृदय, धुख व गे 
प्रकाशित होता है | इस प्रकार ए+दुफे प्रकाश दूसरी दफे मंद्प्रकाश 
इत्यादि रूपते दिखता है । क्रम कमते दो वई साध्य होता है । 

मंत्री | इस शरीर एकदफे यह परमाला पुरुषाकारके रूपये दिखता 
है । फिर आकाररदित होकर शरीर सर्वत्र प्रकाश ही प्रशाश भर 
हुआ दिखता हैं | उस समय यह आला निदकुछ रहता है। 

ध्यानके समय जो भशाश दिखता है वही 8ज्ञान है, दर्शन है, रत्न- 
त्रय है। उस समय कर्म झरने ूगवा है। तय गालपुखकी वृद्धि होती है । 


आखोंकी छोटोसी पुत्त॒लियोंत्ते देखना क्‍या है ? उस समय यह 
भात्मा सवीगसे ही देखने रूगता है | हुदय व भरप मनसे जानना 
कया ! स्वागत जानने रूगता है | ! 

नातिका, निव्दा, आदि अस्पेंद्रियोंका क्या छुख हैं ? उत्त सबय 
उसझे सर्वांगसे आनंद उनढ़ पढ़ता है | शरीरमर वह छुखका अनुभव 
करता हैं । मंत्री ! वह पेभव जोर किसे भाप्त दो सकता है १ 
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उप्त समय बोल चाल नहीं है। इ्वात्तोच्छाम नहीं है, दरीर नहीं 
है । कोई फरमप नहीं है, इधर ठघर फप नहीं है । भात्मा पुरुषरूप 
उज्ज्वल प्र्राशमय दिखता है। शरीरके थोडास्ता हिलनेपर भाला भी 
थोढा दिल जाता है | जिप्त प्रकार कि जद्दाजके दिलनेपर उसे बैठ 
हुए मनुष्य भी थोढासा हिल जाते हैं । 

मत्री | अभ्यासके समय योदीसी चचलता जरूर रइठी है, परंतु 
अच्छी तरह अभ्यास होनेके बाद स+्पोंके समान गमीर व निश्चरु हो 
जाता है | उस समय यह आत्मा पुरुषाकार समुज्वल फातितते युक्त 
होकर दीखता है ! और उस समय फोई क्षोम नहीं रइता है | 

उस समय उसका कया वर्णन करें । प्रकाशक्नी वह पुतली है । 
प्रभाकी वह मूर्ति है, चित्तलाकी वह प्रतिमा है, फातिका वह पुरुष 
है, चमकका वह विंब है। प्रकाशका चित्र है | इस प्रकार वह जात्मा 
अदरसे दिखता है । 

विशेष कया * जुगनुने दी पुरुषरपकों धारण किया तो नहीं: 
अथवा क्या दाथको न छगनेवाले दपणने ही पुरुपरूपको धारण किया 
है! पहिले कभी अन्यत्र उप्त रूपको नहीं देखा था, माश्यय है । 

चमकनेवाली बिजलीकी मूर्ति यह कहासे जाई ? शयव्रा भत्यत 
निर्मल यह स्फटिककी मूर्ति फहासे जाई १ हस प्रकार आश्चर्यके साथ 
वह ध्यानी उस जाक्षाको देखता है | 

जिम प्रकार स्वच्छ दर्षणमें बाह्य पदायथे प्रतिबिंबित होते 
हैं, उसी प्रकार जनेक प्रकारके संसार संबंधी भोहक्षोमसे रहित उस 
निर्मल जाता माता जब ठदरता है, तब उसे मखिरू प्रपच ही 
देखनेमे भाते हैं । 

उस समय उसे स्वयं जाश्वर्य होता है कि यह भात्मा इस मह्प 
देहंध आया कैसे ! इसमें तो जगत्‌भर पसरने योग्य प्रकाश है। फिर इसे 
शरीररूपी जरासे स्थानंगे किसने मरा ! सर्वे जाकाश प्रदेशर्भ व्याप्त होने 
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योग्य निर्भक्ता व ज्ञान इसमें है। फिर इस जरासे स्थानमे थह क्यों 
रुका ? आश्वय है | 

मंत्री | उस समय झर झर द्वोकर कर्म झरने छगता है। जोर 
चित्कला धग घग होकर प्रज्वकछ्तित होती है। ९वं ' भगणित छुख जुप 
जुम कर बढता जाता है। बह ध्यानिके लिए अनुमवगम्य है। दूसरों 
को दीख नहीं सकता है। 

गर्मीके कड़क घृपके बढ़ते जाने पर जिस प्रकार चारों ओोर 
व्याप्त बरफ पिघल जाता है, उसी प्रकार निमर् आत्त्माके प्रकाशन कामाण, 
तैजत शरीर पिघलते जाते हैं । 

उत्त समय आत्माफो देखनेवारा भी वही है, देखे जानेवाला भी 
वही है, देखनेवाली दृष्टि भी वही है । इसे छुनकर आश्चर्य द्वोगा कि 
धघ्यानके फश्से आगे प्राप्त होनेवाली मुक्ति भी वही है | हस प्रकार वढ 
सपस्तररूपी है। तीन शरीरके अंदर रहनेपर उस आश्माकों ससारा कईते हैं। 
ध्यानके द्वारा उन तीन शरीरोंका जब नाश किया जाता है तब वह अपने 
आप छोकाग्र-खानग जा विराजमान द्वोता है। उसे द्वी मुक्ति कहते हैं । 


यह भाता खय अपन आपको देखने लहूंग़ जावे तो शरीरका 
नाश्ष होता है । दूसरे कोई हजार ठपायोंसे उसे नाथ करनेंके लिए 
प्रयत्न करें तो मी वह अशक्‍्य है | अपनेसे भिन्न क्तोंको नाश का 
स्वयं यह आला मुक्तिसाम्राज्यको पाता है ( उसे वह्दा उठा लेजाने- 
वाले, बढ़ा रोकनेवाले भौर फोन हैं £ कोई नहीं है । 


मंत्रीञध[ लोक मुक्ति प्रदान करनेवाले गुह और देव कहलाते हैं । 
गुह और देव धो केवल मरक्तिके मार्गफो बतछा सकते हैं | फप्ैनाश 
' दो स्वयं ही इस आत्माको करना पहता है। गारुढी विधाका थुर 
क्या रण-रंगम भा सकता है ? कभी नहीं । शत्रुओंको जीतनेके लिए 
तो सं ही को प्रयत्न करना पढता ६। 
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यदि युद्ध॒थानम स्पय वीरतासे काम लिया ओर बढ़ वीर विजयी 
हुआ तो क्‍या पहिले जिमने अभ्यात्त कराया था वह खिल होगा श क्या 
वह यह सोचेगा कि मेरी ओक्षा किये बिना दी यह बीर सफर होता हे । 
कभी नहीं । उप्तके लिए तो हे होना चाहिए | इसी प्रकार भेदभक्ति 
की पूणता होनेपर स्वय स्ययक्नो देखकर मुक्तिको प्राप्त करना वहीं 
वास्तविक उत्कृष्ट जिन-भक्ति हैं। स्वय कल्मानुमव फरनेंगे सम्रथ 


सु. 6 


होनेपर देवगुह् उसकी सफलता खिन्न नहीं हो सकते ६ । 


मगवंठको अपने चित्तते अलग रखकर भक्ति करना देखना वह 
मेद-भक्ति हैं। वह स्वर्गक लिए कारण हैं। पश्तु अपने ही शरीर 
उप्त मगवतका दर्शन करें, मुक्ति प्रदान करानेत्राडी वद्दी सुयुक्ति हे | 
थोर वास्तविक भक्ति दे | 


चतनरदहित शिला, फासा वध जिन समझकर प्रेम व मक्ति 
काना वह परण्य-मांक्त है। आत्मा चैतन्यरूप है, देव है, यह समझकर 
उपासना करना यह नूतन-भक्ति मुक्तिके लिए कारण है । 

ज्ञानडी अपूणता जबतक रहती हैं तबव॒क यह भरहत वाहर 
रहना है | जब्र यइ आजा अच्छी तरह जानने लगता है तबसे भरि- 
हतका दशन अपने शरीरके गदर ही होने लगता है। इसमें छिपानेकी 
बात क्या है ? अपने आत्माकों ही देव समझऊरूर जो वदता कर अ्रद्धान 
करता है वही सम्यग्दृष्टि है । 


सचिव |] जाजनक जनत जिनधछिद्ध अपनी जात्ममावनासे 
क्भांक्रो नाशकर मोक्ष सिधार गये हैँ । उन्होंने अपनो कृतिसे जगव॒को 
ही यह शिक्षा दो है हि लोक सब उनके समान हो स्वत, करने नाश 
कर उनके पीछे मुक्ति भत्रे । इस बातझो मव्यगण स्वीकार करते हैं । 
अमव्य इसे गप्पेबाजी समझकर विवाद करते हैँ । आत्मानुभव विवेकि- 
योंक्ो ही हो सका है | जविवेकियोंको वह क्यो कर हो सकता है £ 
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अमव्य कइ्ठते हैं कि हमे मात्मा अकेलेपे क्या करना है । 
हमे अनेक पदथाके अनुभवकी जरूरत है । अनेक पदार्थेभें जो छुंख 
है उस्ते अनुमव करना जहरी है। ऐसी जवत्वामे अध्यात्मतखको हम 
स्तरीफार नहीं कर सकत हूँ । इत्यादि कहते हुए मधु मक्ध्रियोंके काटने 
के प्मान एकमेकसे विवाद फरते रहते हें । 


मंत्री | वे अभव्य ध्यानकों स्वीकार नहीं करते हैं। ध्यान करना 
दी नहीं चाहते हैं | यदि कदाचित्‌ स्वीकार किया तो उप्तमें अनेक 
प्रकारकी पराधीनता बता*र उसे छोड देते हैं। श्रीनिरंजनपिद्धमे 
स्थिर होनेके लिए फहें तो कुछ न कुछ बद्धानावाजी करके टाल देते हैं। 

ध्यान करने फे लिए घोर तपश्चयोकी जरूरत है | नेक शास्‍त्रोके 
ज्ञानकी जरूरत हैं। इत्यादि कइ कर ध्यानका अपलाप करते हैं । 
स्वथं तप भी करें, अनेक शाल्रोंक् पठन भी करें तो भी ध्यानसे 
वे विशह्वित रहते हैं | स्वय तो वे आत्माफो देखना नहीं जानते हैं, 
और दूसरे जो जात्मानुमवी हैं उनको देखकर संतुष्ट भी नहीं होते हैं । 
केवल द्वूपरों को कष्ट देना थे जानते हैँ | उन७ साथ ध्यानो जन 
फभी न करें| 


मंत्री | विशेष क्या कई ? यह शआाल्षध्यान ग्रूहस्थक्ों द्वो सकता 
है। मुनिको हो सकता है। बढ़े शासत्रीको दो सकता है। छोटे 
शासत्रीफो भी हो सकता है। ग्रृहिणोको भी हो सकता है। केवल 
मासन्न भव्य होनेकी जरूरत है, इसे विश्वाप्त करो। 


परम शुक्ल ध्यान ,योगीरे सिवाय गृइस्पोंक़ों नहीं हो सकता हैं | 
दवा | उत्कृष्ट धम्य-पध्यान तो सबको द्वो सकता है। इसमे कोई संदेह ही 
नहीं है । धम्यैध्यान मी दो प्रकारका है । एक व्यत्रहर धम्येध्यान, दूसरा 
निश्चय धर्मा-घ्यान | भाज्ञाविचय, विपाक्रतिबय, अपायविचय और 
संल्थानविचय इस अकार चार भेदोंते विमक्त पम्यध्यानके स्वरूपको 
रा 
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समझकर चित्वन करना यह व्यवद्गार पर्म्यष्पान है | छत मालाक़ो 
छुशानि समझकर चिंतवन करना यदह्द निइवय धरम्यैध्यान है | 

संध्षारे जो बुद्धिमान्‌ ई उनशे 3चित है हि वे भात्माक्रो बाला 
से देखकर गपन अतंगक्नी जाने और कर्ममश्रक्ता नाथ कों। वें 
परमध्यानी हव भवभ्रतग मे भुक्त होकर मुक्ति स्थानर्मगे स्तय पिद्ध 
परमात्मा होफर विरजते 8 । 

भोग रहकर पर्षयोगरा अवछूजन करना चाहिए । बाद भोगातर्ग 
योगी होकर शुक्ल ध्यानमे अष्टकतोंकी नाइकर मृक्ति प्राप्त करना चाहिए । 
ज्ञानियोंको फ्रोनाश करमेमे विलेब नहीं लगता है। श्रेण्पारोहण 
करने के डछिए अंतर्मह। शेष रहें तब मी वे दीक्षा लेते है । 

सृद्रंभ स्नान करनेके लिए जानेक्नी इच्छा रखनेत्राले दो 
मनुध्योगे, एक तो अपने घरपर ही कपड़े वौरेद् उठार कर स्तान के 
लिए घर्से पूरी तैयारी कर जाता है। दूमरा सुद्रके तटपर जाकर 
वहीं कपढा खोलकर स्तान करता है | छ्तान करनेकी दोनोंकी कियामे 
कोई संवर नहीं है । दोनों स्तान करते हैं, परंदु तैयारीमें बंतर है | 
इसी प्रकार मोक्षार्थी पुरुषों कोई भाज दीक्षा छेकर जति हैं व 
अनेक फालतक तपश्च्यां ध्यानका अम्यातकर मुक्तिको पते हैं। 
परंतु कोई २ घरमे ही रहका मोहके अशको क्रमते कमर करते हुए 
ध्यानका भम्यास॒ करते हैं | बादगे एकदम दीक्षा लेते हैं व बोढीसी 
तपश््या व कुछ ही समयके ध्यानसे मुक्तिको प्राप्त करते हैं | मुक्ति 
पनेकी क्रिया तो दोनोंकी एक है। परेतु तैयारीमें ही बंतर है। 

ससारंगे कोई कठिनकर्मी रहते हैं। कोई मृदुकर्ती रहते हैं । 
उनमें कठिनकर्मी आर्थाव्‌ जिनका करे तीज हैं, बाह्मत्ंग आर्थाव 
बाह्य परिमहकी छोडकर मात्मदशन करते है। परंतु मुदुकर्ी भर्थाव जिनका 
मंदकम है, वे तो बाह्य परिभहको रहनेपर भी भेदविज्ञानते. भात्माको 
देखते हैं । फिर परिग्रहको छोढकर परमशुक्करे बल्से मुक्तिको पाते हैं। 


श्राह्मणनाम संधि, ८३ 

कोई बहुत कष्टके साथ निषिको पाते हैं तो कोई सातिशय पृण्यके 
बलते निरायात्त ही निधिकी प्राप्त करते हैं | इसी प्रक्नार कोई विशेष 
प्रयत्त कर आह्षनिषिक्रो पाते हैं मौर फोई छुछममें ही आत्मनिषिको 
पाते हैं | इस प्रकार उन मोक्षार्थी पात्रों भी द्विविधता है। 

मंत्री | विशेष क्या कह ! यह परमत्रम्द है। परमागमका सार 
है, छिव्यतीये है। इसलिए अकेप होकर चिट्रप परमात्मा मग्न द्ोजावो | 
नंत सुखका अनुभव करो । 

देह, स्थित शुद्धत्माको जो देखता है उसके द्वार्थभ कैवल्य है। 
वह संयमी साहसी है, वीर है, कर्मोंको जढसे काटे विना वह नहीं 
है सकता है। इसे विश्वास करो । परमात्माका आप छोग दशन करें । 
ध्यानरूपी भमिसे कारू भौर फौफको भत्तम करें। और तीन देद़को 
भारको दूर करें भोर मुक्तिको प्राप्त करें । 

मंत्री | इसका अ्रद्धान करना यही शुद्ध सम्यक्त्व है। उसे जानन 
वही सम्पाज्ञान है, और उसी अपने धनकी निएचल कर ठहराना वही 
सम्यक्चारित्र है| यही रल्नत्रय है, जो कि मोक्षमागे है। अवाते आंध्म- 
तलको देखना, जानना व उप्तमें छीन द्दोना यही मोक्षका निश्चित मार्ग है। 

भरतेश्वरके मुखंस निकले हुए इस आत्म-ततलके विवेचनकों छुन 
कर वहा उपत्थित सपे सज्जन प्रत्ञ हुए। मंत्री मित्रोंने ह्बोद्गार- 
निकालते हुए कहा छ्वामिन्‌ ! धन्य हैं, आज हम लोग झृतक्ृत्य 
हुए । सिद्वाउश्रवणके हर्ष से उसी समय उठकर उन लोगोंने बहुत 
मक्तिप्ते प्रणाम किया | 

शूद्र, क्षत्रिय व वैश्योंने जब नमस्कार किया तो विप्रस॑पृह जानंद 
क॒ उद्वेकसे अनेक मंगल-सामग्रियोंकों हाभम लेकर मरतेश्वरके पास गया | 
3नकी भाखोसे आनदबाष्प उम्रढ रद्दा है। शरीरमें रोमाच होगया 
3 । शरीर इर्षतते कंपित हो रहा है । मुखमे नवीन काति दिख रही है । 
हंक्षते हंसते मानदसे फूछकर वे सआदके पास पहुंचे | व प्राथना ' करने 
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लगे कि सखामिन्‌ | आपकी कृपासे मनका अथकार दूर हुआ | सुज्ञाव 
सृर्यक्षा उदय हुआ | इसलिए जाप चित्काहइतरू सुखसे जोते रहें + 
लयवत रहें । आपको जयजयकार हो | यद्द कहते हुए मरतेश्वरको उन 
विपोंने विछक लगाया । 

बाकीके लोगोंके हषकी अपेक्षा आत्मतत्तको सुनकर इन विप्रोंको 
अधिक हब हुआ है| मरतेश्वर भी हषत्ते सोचने छगे क्लि ये विशिष्ट 
जातिके हैं, तमो तो इनको हर्ष विशेष हुआ है । 

सम्राट्‌ पुन. सोचने छगे किये विप्र विशिष्ट जातिके हैं, 
इसलिए आलकछाकी वातौंको सुनकर प्रसन्‍्त हुए हैं। चंद्रमाको 
कछाको देखकर चक्तोर पश्नीक़ो जिध् प्रकार आनद होता है, कौवेको 
क्यों कर हो सकता है ? उस दिन मादिजिम्हा यरमपिताने इस वर्णको 
बाकीके वर्णोंके लिए गुहके नामसे कहा हैं। जाज वह बात प्रत्यक्ष 
हुईं | सचमुच हतका परिणाम देदरिड परिशुद्ध हैं। तदनतर 
विनोदके लिए उनसे सम्राट्ने पूछ। कि विप्रो | चिद्रूपक्रा अनुमत्र किस 
प्रकार है ? फह्टो तो सह्ो | तत्र उत्तर! उन छोगोंने कहा कि अदिनाथ 
स्वामीके अन्न पृत्रक्री बोल, चालू व विशाल-विचारके सप्तान वह 
जात्मानुमत्र है। स्वामिन्‌ | जाद्चिकरेधर मरत ही उस गाक्मकझाको 
जानते हैं, हम तो उसे पढ सुन कर जानते हैं, वह ध्यान क्या चीज 
है, हमें माछ्मम नहीं हैं | मांगे हमे प्राप्त हो जाय यही हमारी भावना है| 

भरतेश्व रने सोचा कि परमालयोगका मनुमव इनको मौजूद है। 
तथापि भपने मुखसे उस कहना नहीं चाहते | आषा मरतु हुआ घडा उथछ 
पुथल होता है, मरा हुआ घटा त्तठ्घ रहता है, यह छोककी रीत है| 

मरतेश्वरने उनको सबोधन कर कहा कि भाप छोय आसत्न मब्य 
हैं। भाप लोगोंके मालविरासको देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न होगया 
हूं । इसलिए हे मूछुरगण ! माप छोगोंछा में भाव एक नवीन 
नामामिधाव कछूगा | ब्रह्म शब्दका गये माला है, जालाको अनुभव 
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करनेवाल[ में प्रग है इत प्रकार शब्द शी प्िद्धि है। म्श्चाणं आसान पेति 
सनुभत्रहि इृदिद्षग.। हम प्रकार भाप छोगों का आजंपत बपए्णके 
नापमते संबोपन होगा । 

लोक सभी नामोंशों धारण कर सक्षत्ते हैं । परत सालानुमवके 
नामकों धारण करना कोई प्तामान्य बात नहीं दे | इसलिए आप लोगों 
को यह नामामिधान किया गया है । 

प प्गगण ! आप छोगोंको एक शुमनाम और प्रदान करता 
हूँ | छोझके स्मी सम्हन जन कडछाते हैं । उनगे जाप लोगोक़ों 
महाजन केंगे । आउलोगोंडय दूसता नाम महाजन रहेगा। 

विताजीने आपलोगोंहो द्विन, त्िप, भूखर, बुध आभादि अनेक 
नामोंकी दिया हे । में आज आपडोगोंके गुणते प्रसत्त हो श्राक्षण व 
मद्दाजनक नागमे कहूगा, बड़ी भापडोगोंस भादर है । आपलछोग दानके 
निए पात्र हैं; दीक्षा के लिए योग्य हैं इस प्रकार पिनाज ने कटा था| 
परेड्ठ ज्ञान व ध्यावके लिए भी योग्य हैं इत प्रकार मैं करार देता हू । 

भरतेखरके इत प्रकारके गुग-पक्षातकी देख#र वहा उपात्यत सर्व 
प्री मिष्षोक्ी ६ हुआ। भी कहने छो कि स्वामित्‌ | थे उत्तम पुहुप हैं । 
इनको आने जो उतत नाम दिया है वह बहुत हो उठम हुआ । 

नाम मात्र प्रदानका कोरा भेजने के लिए क्या वह आमीण राजा 
है । नहीं! नहीं | उत्ती त्रय उन धाणणों को सुतर्ण वन्ध आमरण ग्रान 
हाथी, घोड़ा, गाय भादि ययेष्ट दानमें देकर सक्तार किया । 

आद्ारदान, अमयदान, घाखदान गौर भीषधदान, मह तपस्वि- 
योंक्रो देने योग्य चार दान हैं । परंतु छुपरणकों भादि लेकर दस व 
चौदह प्रक्ारक पदार्थो छ्र दान इन ब्राक्षणोंकों देना चाहिये । 

इस प्रकार सरझार कारनेके बाद भरतजीने इर्षप्तेन फूले समाते हुएं 
आत्मानुभवियोंके प्रति आदर व्यक्त करनेके लिए उनको भाढिंगन दिया। 

उ्त प्रकार साक्षात्‌ सम्रादके भालिंगन देने पर उनको इतना हर्ष 
हुआ कि थे सोचने छो हमारा जन्म सचमुच सार्थक है।वे इतने फूल 
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गये कि उनके द्वाथकी दर्भपुद्रा मच कसने लगी। उन ब्राह्मगोने इ्पते 
कहा कि स्वामिनू | आज आपसे दम कृनकझृत्य हुए। मापने हमारी माज 
सृष्टि की । उस्त दिन जादि भगवतने जो सृष्टिकी है वह तीन वर्णके 
नामसे ही रहे | हम लोग मापकी ही सृष्टि कइलाना चाहते ६ | 
हम तो आपके हू सृष्टि ६ | तब सम्राट्ने कद्दा कि नहीं | ऐसा नहीं 
होना चाहिए | सृष्टि तो जादि प्रभुकी ही रहे। फेवल नाभामिधान 
मेरा रहेगा । तब उन ब्राह्मणोंने हपते फ्ठा कि दम हस विषयों 
आदिप्रभुके चरणो्थ निवेदन करेंगे । 

प्रेमपृूणे वाक्यसे सम्राटने सबको गपने स्थानके लिए विदाई कर स्तय 
राजमहल की ओर चले गये व बदारर क्षेमते अपना समय व्यतीत कर रहे हूँ | 

पाठ% | मरतेश्वरके मात्मकला नैपुण्य, ठद्वगिषयक्र हे व गुणेक 
पक्षततित्वको देखकर आइचये करते होंगे। लो+में सवे कलाबोंके परि 
ज्ञानते आात्मकलाता परिज्ञान होना जत्यत कठिन है जिप्तने अनेक 
भवोसे आत्मानुवका अभ्थास किया हैं वही उसमें प्रवीण होता है । 
इसके अलावा जो' गुणवान्‌ हैं उन्हींको मुणवारनोंकों देखनेपर हषे होता 
है । विवेशशील व्याक्त ही वास्तविक गुर्णोक्ा अनुमत्र करता है। 
भरतेश्वर इसीलिए रात्रिदिन यद भावना करते हैं कि--- 

हे परमात्मन्‌ | सामने उपस्थित गुणको व तुम्हारे गुणको 
परीक्षा करते हुए सामने के गुणको एकदम भूलकर, वह यह के 
संकल्प विकल्पोंसे रहित होकर रहनेकी अवस्थार्म भरे हृदयमें 
सदा बने रहो, यही प्राथेना है। 

हे पिद्धात्मन्‌ | आप नित्य ही अपने आपके ध्यानमें मग्न 
होकर लोकके सत्या-सत्य समस्त पदार्थोंकी साक्षात्कार करते 
हैं। अत एवं अत्यत सुखी हैें। मुझे भो सन्म्रति प्रदान कीजिये | 

यही कारण है कि वे सदा गुणोंके अखड-पिंढके रूपने अनुमवगे 
भांति हैं। 

इति ब्राह्मणननाम संधि: 
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अथ षोडश-स्वप्न संधिः । 


जिप्त दिन द्विब्वोंका मष्तण नाधामिधान किया गया उप्ती दिन रात्रिके 
भठिम प्रदरमे प्तम्नाटने सोलह स्वप्नोंको देखा। त्दनंतर सूर्योदय हुआ । 

नित्य कियासे निवृत्त होकर विनयसे विपजनोंकों घुलाया।व 
उनके जानेपर रात्रीके सत्य देखे हुए स्प्नोंके संबंध कहा व उनके 
फलको भगशन्‌ आदि प्रभुते पूछो), इत्त विचारसे सआट कैछास पर्वत 
की भोर रवाना हुए | उस समय उन विप्रोंने भी कद्ठा कि भगवंतके 
दर्शन कर हमें बहुत दिन होगये हैं । हम भी भापके साथ कैछास 
पर्वतको जआयेंगे। भरतेश्वरन उसे सम्मति दी। तब वे सआदके साथ 
मगपतके दर्शनक लिए निकले | जिप्त प्रत्तार देवेंद्र छुरोंके साथ 
मिछकर समवत्तरणनें जाता है, उप्ती प्रकार यह नरेंद्र मूथ्षुरोंके साथ 
मिलकर समवसरणंगे जा रहा है । 

साकाश भारगत्षे शीप्र जाकर मिनसभा रूरी क्मझ-सरोवरग 
ख्षमरोंके समान उन विधोंके साय समवध्तरणमें प्रवेश किया | व उनके 
साथ आदिपमुका दर्शन किया । भक्तिसे आनंदाश्रुका पात होने लगा। 
शरीर कंप द्वो रहा है । स्वागत रोमाच हो रहा है। उस समय उन 
दिन्नोंके साथ भादि प्रभुके चरणोंमे पुृष्पमाछाकों समर्पण किया, ' साथंमें 
निर्मल वापयुष्पमाकाकों समपण करते हुए भगवंतकी स्तुति की। 

जय जय | सर्वज्ञ | शांत | सर्वेश | चिन्मय | चिदानंद | ती्येश ! 
भयहर | लामिन्‌ | दम आपके शरणागत हैं | हमारी आप रक्षा करें | 
इस प्रकार स्तुति करते हुए । उन महाजनोंके समूहके साथ भगवंतके 
चरणोम साष्टांग प्रणाम किया | 

विशेष क्‍या वर्णन करें | बहुत वैंभवके साथ जिनेंद्र भगवंतकी 
पूजा की | उस समय सम्रादूकी उल्तट मक्तिको देखकर वहा उपस्थित 
सर्व नरपुर जय जयकार करने छगे। सम्राटको भी परम संत्तोष हुआ। 


पोढश स्प्न-संधि. ८णे 
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हुआ ऐसा यदि कहें रीद्र क्यों नही उत्तन् होगा ! । उस समय फिर ये 
विप्रजन जिनधमको शूद्रीय ध्के नामसे कहेंगे । 

परिणाम यह होगा कि ये ब्राम्हण जिनधमेका परित्याग औौर 
यश्ञ यागादिकका प्रचार फरेंगे | इतना ही नहीं उन यज्ञ यागादिकके 
निमितते हिसाका भी प्रचार होने लगता है। तब जैनधर्ीय लोग 
उनकी निंदा फरने छगते हैं । 

लोक हिंताके प्रचारकों रोकनेंके लिए उन आाम्इर्णोके लिए 
नियत चोदद प्रकारके दानो में दस दान नहीं देना चाहिये | फेवल 
चार दान ही पर्याप्त हैं। इस प्रकार जेनियोंके कहनेपर ब्राह्मण एकदम 
चिढ अति हैं | चिठकर “' हस्तिना ताव्यम्रानोषि न गच्छेज्नेनमंदिरिस ? 
वाली मावा बोलने व प्रचार फरने छगते हैं | 

इस प्रकार श्राक्मणोंक्री जेन व जैनोंकी ब्राक्षण निंदा करते हुए 
एकमेकके प्रति कष्ट पहुचानेके लिए ततूर होते हैं । इस प्रकार छोकमे 
अनेक प्रकारते मशाति होती है। भालेरको जिन धर्मका द्वास होता 
है, परंतु इन ब्राह्मणोंके नौका नाक्ष नहीं होता है। 

मरतेश्वरको आगे होनेवाले हस्त दुरुपयोगक्ो घुनकर थोडासा 
दुख जहूर हुआ। ने कहने छगे कि स्वामिन्‌ | इनकी सृष्टि तो 
पत्ते ही हुईं है। फिए इतना भी वे नहीं प्रोचेंगे ? उत्तर भगवानने 
कहां कि मरत | आगे सबम्नो इतना विवेक कहाते जाता है । जब तो 
दिन पर दिन बुद्धि, बल, विवेक, विचार शक्तिम ह्ाप्त ही द्वोत जाता 
है, वृद्धि नहीं दो सकती है। 

मरतेश्वरने पुनः कहा कि सवामिन्‌ | नाटक शाला, दसरा-उत्सव 
मंडप आदियोंके उद्घाटन करने पर मुझे छोग मनु कहें यह उचित 
है । केवल एक वर्णका नामामिधान कानेते मुझे ब्रह्मा क्‍पों कहते हैं 
यह समझ में नहीं आता | खाधिन्‌ | आपके रद्दते हुए यदि में कोई 
नवीन वर्णकी दृष्टि करूं तो मुझ सरीखे उदंड भौर कौन हो सकते 
2 


पोडश-स्वप्न-संधि. ९१ 
रहे हैं। यह जो तुमने समते पहिला स्वप्न देखा है उसका फल यह 
है कि हमें आदि लेकर प्ेईेस तीयैकर होंगे | तबतक घमेका उद्योत 
यथेष्ट रूपसे होगा । भिथ्यामतोंका उदय प्राणियोंके दृदयमें ्ोनेपर मी 
उसकी वृद्धि नहीं हो सकती है। जिनधर्भका ही धावर्य होगा। 
लोगो में मतमेदका 3द्नेक नहीं होगा । 


दूसरा खप्न--दूसेरे सवप्नमें मगवन्‌ ! मैने देखा कि अंतर्म 
एक शेर जारहा था, उसके साथ बाकीके मृग मिलकर नहीं जि थे, 
उससे रुसकर दूर भाग रहे ये भगवंतने फरमाया है कि इसके फछूसे 
अंतिम तीयेकर महावीरके समयमे मिथ्यामतोंका तीत्र प्रचार होने लगता 
है। मतभेदकी वृद्धि होती है। 


/ तीसरा सप्न--लामिन्‌ | एक बंदे भारी ताह्मवकों देखा 
जिसमे बोचंगे पानी बिलकुल नहीं है। सूख गया है। परंतु कोने 
फोनेमें पानी मौजूद है। 

भव्य | कलिकाछमें जैन धर्मका उज्वल रूप मध्य प्रदेशमें नहीं 
रहेगा । किनोरेंमे जाकर रहेगा। इसकी यह सूचना है । हस प्रकार 
मगवंतने कहा | 

चौथा खप्न--सछ्ामिन्‌ | द्वाथीपर बंदर चढकर जा-रहा था 
इस प्रकारके कष्ट तर वृत्तिसे युक्त व्यवहारकों देखा | इसका क्या फछ £ 

भव्य | आदरणीय क्षत्रिय छोग कुलभ्रष्ट होकर भंत्मे राज्यशा- 
सनका क्षार्य नीचोंके हाथ जाता है। क्षत्रिय लोग अपने अधिकारके 
मर्दग हतना मत््त होते हैं कि उनको फोई विवेक नहीं रहता है। 
आखरको वे कर्तव्यच्युत द्वोते हैं | दुष्टनिग्रह व शिष्ट परिपालनका 
पावन कार्य उनसे नहीं हो पाता है । 

पांचवां स्वप्न--स्वामिन्‌ | गाय कोमल घासोंको छोडफर सूखे 
पत्तोंकी खा रही थी । यद्द क्या बात है ! 


९२ भरतेश्व-वैभव 


मव्य ] स्री पुरुष कलिकाल् जातीय शिष्टवृत्तिकों छोडका 
विपरीत-वृत्तिको चाहने लगते हैं | लोगोंमें खच्छेद्वृत्ति बढती है, 
जातीय मर्यादांगे रहना थे पसंद नहीं करत | उनको उल्टी ही उल्दी 
बांते सूझने लगती हैं। 

छठा स्ृप्न--लामिन ! पत्तोस्ते विरद्दित वृन्नोक्नों मैने देखा। 
इसका क्‍या फल होना चाडिये ध् 

कलिकाल्ग लोग लोकलज्ञाका भी परित्याय करेंगे | उनको 
झपने शरीरक्की शोमाकी मो चिंता न रहेगी। अपने आपको मो दे 
मूल जायेंगे | चारों तरफ यही हालत देखने भायगी । 

सातवां सवप्तन--छ्वामिन्‌ | इस प्रध्वीपर जश् देखता हूं वहा 
सूल्ले पत्ते हो पढे हुए हैं | इसका क्या फच है | 

भव्य | आगेक्के लोगोंकों उपमोग, परिमोगरे लिए रप्तहीन बदार्य 
ही मिलेंगे | मोगोपमोगके लिए सी सरस पदार्थोंशी पानेकी ठनक्षो 
नसीहत नहीं है | प्रकृतिमं मी उप्ती प्रच्यरक्ना परिवर्तन होता है ! 

आठवां रवप्त--एक पागल भनेक वल्धाभमरणोंसते स्व धजकर 
भा रहा था, भगवन्‌ | इसका क्‍या फुछ है ? 

सब्य ] इसके फच्स लोग कलिकालमे सुंदर सुंदर नार्मोंको छोड- 
कर हर उधरके फाछतू नार्मों्नो पसंद करेंगे । मर्थाव कहिकालमें 
लोग जादिनाथ, चेद्रप्भ, मरत, नेमिनाथ, जीवधर, शात्तिनाथ भादि 
तिषष्टि शलाका पुरुषोंके नामक पप्तंद न कर अपने बच्चोंक्नो प्यारसे 
कोई मझीचेद, डाक्लीचद, धोंढीवा, दगडोबा, टामी, हत्यादि गेमीरहीन 
नामोंक़ो रक्लेंगे | छोगोंकी प्रवृत्ति ही इसी प्रक्नर होगी | 

नौवां स्वप्न--सोनेकी थालीमें एक कुत्ता खा रहा है। जाश्यर्य 
है । इसका क्‍या फल होना चाहिए !# भरतेश्वरने विनयसे पूछा । 

कलिकाकम ढामिक, ढोंगी छोगोंकी ही भषिकझ्तर प्रतिष्ठा होती 
है । सज्जन लोगोंका आदर जैसा चाहिए पेस्ता नहीं हो पाता है। 


पोढश स्वृप्न-संधि, ९३ 
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लोग भी ढोंगको मधिक पसंद करते हैं| सत्यवक्ता, स्पष्ट-वक्ता की 
निंदा करनेका प्रयत्त फरेंगे । 

दसवां सप्न--स्वामिन्‌ | उल्झ कीगा वगेरे मिलकर एक शुश्न 
इसपक्षीकीं तंग कर रहे थे । उस अनेक प्रकारंस कष्ट दे रहे थे । 
इमका क्‍या फल होगा ! हे 

भव्य । भागे कलियुयमें राग रोपादिक कषायोंसे युक्त जन हंस- 
योगी वीतराग तपत्लीकों निंदा करते हैं । उनके भाग अनेक प्रकारके 
कष्ट उपत्यित करते हैं । तरह तरहते उनकी अवृद्देलना करते हैं। 

ग्यारवां सप्त--लामिन | दाथीकी अबारीको घोड़ा लेकर 
जा रहा था, यह क्या यात है !। 

भव्य ] कलिकालके अतर्गे श्रेष्ठ जनोंक्रे द्वारा धारण करने योग्य 
लैनधर्षफों भवर्म ही धारण करेंगे । 

चारहवां स्वप्त--एक छोटासा बैक णपनी झंंडको छोड़कर 
घू/ते हुए माग रहा था। इसका कया फर होना चाहिये । 

मब्य | ऋलिकालमें छोटो ऊपरते ही दीक्षित होते हैं। अधिक 
बर्यम दीक्षित बहुत कम्र मिलेंगे और संघने रहनेकी, भावना कमर द्वोगी 

तेरहवां स्वप्न--दो पैल एक साथ किप्ती जेगलम चरते हुए 
देखा, इसका क्‍या फरु है । 

कलिकालगे तपल्लीजन एक दो संख्या गिरिगुफावो में देखनमें 
आयेंगे | अर्थात्‌ इनकी संज़्या अधिक नहीं रहेगी | 

चौदहवां स्वृप्न--छ्वामिन्‌ | भत्यंत उज्जू प्रकाशसे युक्त 
रलरागीपर घूछ जमकर वह मलिन द्वोगई दे । इसका क्या फल है ! 

भव्य | फलिकालमें तपल्ियोंको रस, बल, बुद्धि आदिक 
ऋद्धियोंका उदय नहीं होगा । 

पंद्रहवां स्वप्न--धवल प्रकाशके चंद्रभाको परिवेषने घेर लिया 
था, इसे मैने देखा | इसका क्या फल होना चाहिये | 


९९ मरतेश-पैमव 
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भव्य ] उत्त समय मुनियोंको अवधिज्ञान व मन पर्यय ज्ञानकी 
उच्तत्ति नहीं होगी | 

सोलहवां स्वप्व--प्रमो | अतिम सप्तम मैने देखा कि सूर्यको 
एकदुम वादलनें व्याप लिया था | वह एकदम उस बादलमे छिप गया 
था । इत्क्ा क्या फल है £ कृपा कर कहियेगा। 


मन्य | कलिकालम यहापर किसीको भी केवलज्ञानकी प्राप्ति 
नहीं होगी । कैवल्य मी न होगा। साथमें मगवतने यह भी फरमाया कि 
वह कि नाभर्क पचम कार २१ हजार वर्षका रहेगा। उसके समाप्त 
होनेके वाद पुनः २१ हजार वर्षक्ना दुसरा काल आयगा | उसमें तो घर्म 
फम्का नाम मी सुननेको नहीं मिलेगा | तदनंतर प्रलय होगा | प्ररूयके 
बाद पुनः पमकर्मकी उत्पत्ति बंद्धि होगी। पुनः इद्धि, हानि इस 
प्रकारकों परंपरा यह ससप्तारचक्त चछता हो रहेगा । 


सप्तोंके फलको सुनकर मरतजी कहने छगे क्ि प्रमो ! ये दु स्तप्न 
तो जरूर हैं। परंतु मेरे लिए नहीं। आगेके छोगोंके लिए। इन 
सप्नोंके देखनेसे मुझे आपके चरणोंका दशेन मिला, इसलिए मेरे लिए 
तो वे सुस्तप्न ही हैं| इसलिए हे अस्वप्तपतिवंध मगवन्‌ ! भापकी 
जयजयकार हो ! 

प्रमो | आपके चरणों में एक निवेदन औौर है। में इस कैलछास 
पवेतपर जिनमंदिरोंका निमोण कराना चाइता ह। डप्तके छिए माज्ञा 
मिलनी चाहिए | 

तदुनंतर भरतेश्वर मगवंतक्ी त्तुतिकर ब्राह्मणोंके साथ मगवंतके 
चरणों में नमस्कार कर वहासे निकछे, साथ वहा उपखित तपस्वियोंकी 
सी दंदवा की। समवसरणसे हषपूर्वक कैछास पत्र॑तपर जाये | मोर 
बजिनमंद्रि विमोणके छिए योग्य खान देखकर वहापर जिनमदिर निर्मा- 
णक्े छिए भद्ववुखक्नो कहा गया | हघर उबर वहीं, सुंदर, पंक्तिवद्ध 


पाढश स्वप्न-साध, र्णु 





होकर ७२ जिनमंदिरोंका निमोण करो | फिर में प्रतिष्ठाकाय को स्वयं 
संपन्न करूंगा, यह कइकर भद्वमुखकी नियुक्ति उस फाममे की । 

उसी समय तेजोराशिनामक णष्यात्मयोगी उस मार्गसे आ रहे थे 
वे आहारके लिए भूपदेशम गये ये । जाते हुए कैलासपर्वतपर सम्राठका 
और उनका मिलाप हुआ | तेजोराशिमुनि सामान्य नहीं हैं । नामके 
समान ही प्रतिभासंपत्न हैं | सगवंतके गणघर हैं । मनःपर्यय श्ञानपारी 
हैं । भणिमादि सिद्धियोंके द्वारा युक्त हैं । 
: विप्रस्तमूहके साथ सआदने उन महात्मा बोगीके चरणोंमें नमोस्तु 
किया | उस कारणयोगीने मी आशिर्वाद किया । 

योगीने कह्दा कि राजन | तुम यहापर नूतन जिनम॑दिरोंका निर्माण 
करा रद्दे हो यह सुंदर बात है। तुम्हारे लिए एक और परद्वितका कार्य 
कहूंगा | उस भी तुप्र करो । 

गुठवार | आज्ञा दीजेये, जरछूर कहछूंगा । इस प्रकार विनयसे 
भरतेश्वरने कहा | 

भरत ! तुम्हारी राणियोंकों भगवंतके दर्शनक्षी बडी द्वी उत्कट 
इच्छा है । परंतु लोगोंको भीड अगणित रूपसे होनेसे उनको अनुकूछता 
ही नहीं मिलती है। इसलिए उन छोगोंने मगवंतंके दर्शन द्ोनेतक 
एक एक त्रतको मनमें लेशखा है | जब कभी भी हो भरदंतके दर्शन 
होनेके गद दम अमुऊ रसका अहण करेंगी | तबतक नहीं केंगी, यदि 
दर्शन नहीं हुआ तो आजम्म इन रसोंका त्याग रहेगा | इस प्रकार उन 
राणियोंने एक २ रसका त्याग कर रक्खा है | मरत | यह तुमको भी 
माहम नहीं, दूसरोंको भी माउुम नहीं है, केवछ वे स्वानुवेधसे गरूढ 
ब्रतको धारण कर रही हैं | आजतक उन मतोंका पालन करती हुई 
जाई हैं । अब उन ब्रतोंकी सिद्धी होनी चाहिये। छुनो | इन मेदिरोंकी 
प्रतिष्ठा तुम करावोगे | निर्वाण कश्याणफे रोज समवसरणमे स्थित सर्व 
- सज्जन अन्य मृतिपर जायेंगे केवल कुछ पृद्ध संयमी सर्गवेतके पास 


९६ भरतेश-जैमव 





रहेंगे । उस समय लाकर तुम्दारी राणियोंक्ों मगव्त क] दर्शन कगावों 
यह भच्छा मौका है | समझे ? इतना कदकर वे योगिराज़ आगे चढ़े गये 

भरतश्वरक्नो अपनी राणियोंकरी मनक्की बातकों समझस्र एवं उनके 
उच्च विचारकों समझकर मनमे वही प्रप्तत्ञता हुई भीर निश्चय क्िय 
कि इस प्रतिष्ठाके समय मेरी बाईनोंके साथ सभी राणियोंकों भगवहक! 
दर्शेन कराबूगा | उसी समय मरतेश्वाने अपनी पृत्रियोंकी तथा बह 
नोंको पत्र लिख कर सब समाचार दिया | और बहुत अनेदके साथ 
ब्राह्मणोंके हाथ मेज दिया। 

भरतेश्वाकी वृत्तिकों देखकर वे विपजन भी बहुत प्र्नन्न हुए ' 
भो९ उत्ी मानदर मर प्रशता करने लगे कि स्वामिन ! भाप जा१ 
को बहनों, आपकी पुत्रियों, पुत्रों व राणियोंके जीवनको पवित्र करनेके 
लिए ही उतन्न हुए हैं | इतना ही क्यों, लो+में समस्त जीवोंऊे उद्धारवे 
लिए ही आपका जन्म हुआ है । जापऊो मोगोमे आसक्ति नहीं है | 
धर्मयोगमे आपम्तक्ति है । इसलिए आपको सस्तारी कैसे कई सकते हैं 
आपको ग्रृदतपों मांगी कइना उचित होगा | णर्थात्‌ आप घर पर 
रहनेपर भी तपल्त्री हैं| परमाजन्‌ | हे जिन सिद्ध ] भरतराजेंद्र लोक 
क्या गृह्स्थ है १ । नही नहीं | वह मोक्षमार्गस्ख हैं | इस प्रकार सुदर 
दाढ़ी, कुडल व मस्तक हिलाते हुए उन तिप्रोने मरतेश्वरकी प्रशंप्ता को। 

बहुत आनदके साथ चातचीत करते हुए वे सब मिलकर अयोध्या 
नगरमे आये । नगर प्रवेश करनेके घाद उन निर्षोंको अपने २ स्थान 
भेजकर भरतेश्वर महरूध्ी ओर गये व वहा सुखवे रहने लगे | इतने मे 
चक्रततिने जो दु ल्प्वोंको देखा वह समाचार सर्वत्र व्याप्त हो गया। 
समस्त देशके राजा सम्रादसे मिलनेके लिए भाने लगे । 

आश्चर्य है । एक गरीब अगर प्राणातिक बीमारीसे मी पढ़े तो 
मो छोग ठप्तकी कुछ मी परवाह नहीं कर उपेक्षा करते हैं। पर 
श्रीमतने यादें एक खप्नको मी देखा तो लोक आकर -उपचार करवा 
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दे । बद ठोकको रोत है | इपलिए करनेझ्ी परिपाटों है कि गरीबकी 
शोमारों परमर, भोर श्रोमंठक्की बोमारो गावमर (छोकमर) । सो भरते- 
परको स्प्त पढ़ते हो बढ २ राजा मड़ाराजा उनप्ते मिलने जाये हैं | 


प्रागष, वरतनु, द्विमवत देव जादि छेकर प्रमुख ब्यंतर जये। 
एवं खेचा राणा भी णाये। भीर रोज कोई न फोई६ देशके राजा भा 
रहे हैं । झीर भमरतभारके चरणों अनेक वल्व रततादिक भेट रखकर 
उनका कुशल यूत पूछा जाता है। इस प्रकार वहांपर प्रतिदिन एक 
ठक्सत हो बाद है | प्रयेक देशके राजा आता है जी( भेंट समर्पण 
करता है व मशतेश्वरके प्रत्ति शुभक्ामना प्रकट करता है। कोई कहते 
है कि हम लेग जो धाप्मगोंकी दान देंठे हैं, बहुत वैभवसते जिनपूजा 
करते दे, योगियोंद्दो मक्तिस ठपासना करने हैं, न सबका फ़ 
मग्राटशे रहे स्नेक राबा गण स्वप्न दोपके परिदारार्थ कहीं शातिक, 
आराधना, होम हवनादिक करा रहे है । इस पकार णनेक तरदसते राजा 
सम्रार्‌क प्रति उपचार कर रहे हैं | परतु सम्राट दवा, ना, कुछ भी न 
कट्ूकर सबसे वयवहराडी ठठातीन भावते देखते जा रहे हैं | कारण ने 
इपे भो एक छप्त ही प्रमप रहे हैं। 

मरतेश्वर सोचते हैं कि में गिलकुछ कुशल हूँ आझ्माफो कोई 
मलसता ही नहीं है । माध्मयोग दी उप्तके लिए हर तरदपे संरक्षण 
करनेवाल मंत्र है। फेवछ ये राजा विनय करते हैं, उसका इन्कार नहीं 
करना चादिए। इस मात में साक्षिरूपर्म उसे स्वीकार फरता हूं। सके 
द्वारा किये गये भादरकों ग्र्षणकर उनको उससे भी दुगुना सत्तार कर 
मरते घरने आादरके साथ मेनां| सब छोग गपने २ स्थानों में गये | 


पक दिनकी बात हैं। चुद्धितागर मंत्री अपने सहोदर भाईको 
हेकर मरतेशवके प्रात जाये। मोर उन्होने एक माहुदुगके फलको भेंट 
रखकर नमस्कार किया व सम्रादसे कहा कि ममो | आपसे एक प्रार्थना है। 
8 


९८ मरतेश-पैभव 





स्व्रामिन | देवलोक, नागलोऋ व नरलोकम आप मरीख कोई राजा 
नहीं हैं। यइ सब्र दुनियाकों पाठुम है | मोर कव्रल दो घाटिकाके तपमे 
कृपोंको आप जलायेंगे यह भी मयउतने कड़ा था, लोग हमे जानते 8 । 

आप राजावोगे राजा हैं, योगियोम योगी हैँ, लियोंक्रे लिए ढबल 
कामदेव है, छई्के नोक जितना भी दोप आपने नहीं है। इमलिए 
आप प्रीढ राजा हैं | 

में प्रशता का रहा हू, मुझे स्तुतिपाठक ने समझे | परतु आपको 
देखकर पर्तन्न न होनवाले लोक कोन हैं ? विभ्षप क्या कह ! छामिन ] 
आपने ही तीन लोकके मस्तकक्ी आन गुगोंपे माकुष्ट कश डुलाया। 
सुविवकी राजाकी दरबार पहिल जन्म जिम्दोने चहुत पुण्यक्रा सपादन 
किया है उन्हीको प्राप्त हो सऊती है। यह बात विलकुच सत्य है। फिंवहुना, 
आपकी सेदासे मैने प्रयत्न सर्गपुल्का दी मनुमव्र किया | आपको स्तश्ग 
करने मात्रते, देखने मात्र ते सत्रको ज्ञानक्ा उदय होता है। फिर आपको 
मत्नीकी क्या आवश्यकता है, केत्रठ उपचारके लिए मुझे मुख्य मत्री 
बनाकर जाजतक चलाया। स्वामिन्‌ | आजतक एक परमाणुपात्र भी 
मेरी इज्नत शानकों कम न कर लोक वाह वाहवा हो उत्त रूपसे 
मुझे चलाया। में तृप्त दो गया हूँ | नाथ | आज एक विचारकों लेकर 
आया हू उप्ते सुननेक्ी कृपा करे | 

नाथ | में चिरकालसे इस ससारचक्रमें परिभ्रमण कर रहा हु, 
अब मेरी उमर काफी हो चुकी है, मयोदातीत बुढापा गागई हैं। भब 
मेरा देह बहुत समयतक नहीं रह सकता है | फैसा भी यह देह नाश 
शील है | इसलिए भंतिम समय उसका उपयोग ते कर बाद 
मुक्तिसाधन कछूगा | इसलिए मुझे गाज्ञा दीजिये । 

यह कहकर बुद्धिसागर भरतेश्वरके चरणोमि साष्टाग लेटे | भरते- 
श्वर का हृदय धग धग फरने छगा | उनको मंत्रीका वियोग असह्य 
हुआ । उन्होंने मश्रीसे कहा कि वुद्धिस।गर | उठो, मैं क्या कहता हूं छुनो | 
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तब वुद्धिसागरने कद्ठा कि आप दीक्षाक्रे लिए जानेकी अनुप्ती 
प्रदान करें तो में उठता हू। तब मरतेश्वर कक्ष कि लेटे हुए मनुष्य 
को जानेके लिए फेसे फटा जा सक्ठ है | उठे बिना वह जा कैसे 
सकता है £ तथ बुद्धिसागर उठ खड़े हुए । 

भरतेश्वरने कड्ढा मंत्री | अतिम समयमें तपश्चर्या करना यह उचित 
ही है | परंतु कुछ समय के बाद जावो | भमो नहीं जाना । 


तब वुद्धिसागरने कहां कि स्वामिन्‌ | बोरू, चाल व इंद्वियोंमें 
शक्ति रहने तक ही में कर्मोंको नाश करना चाहता हू | इसलिए भभी 
जानिकी अनुमति मिलनी चाहिए । 

भरतेश्वरने पुन फ्ठा कि मंत्री | विशेष नहीं तो फैलास) निर्मित 
जिनमंदिरोंकी प्रत्तिठा होनेतक तुम ठह्रों | पूजा समारंमकों देखनेंके 
बाद दीक्षित हो जावो । में किर तुमको नहीं रोकूंगा। 


चुद्धितागर मंत्रीने कहा कि छ्वामिन्‌ | व्यय ही मेरी भाश्या क्‍यों 
करत ४, क्षण कीजिये | मुझ जाना है, मेज दीजिये। यह कहकर 
मरतेरके चरणोंमे पुन. अपना मस्तक रक्‍ला | भरतेश्वर समझ गये | 
कि शव यह गये विना न रहेगा । 

मंत्री | तुम्दोरे तंत्रकों में समझ गया | अब उठो। आज पयैत तु 
मुझे नमस्कार करते थे | अब तुम्दारे चरणोंमे मुझसे नमस्कार कराना 
चाहत हो | में समझ गया | अच्छा तुम्दारी जैंत्ी' मर्जी है वैसा ही 
होने दो इस प्रकार कट्टकर मरतेश्वरने उसे उठाकर दुःखके साथ आलि- 
गन दिया व ठसे जानेकी अनुमति दी | तब बुद्धिसागरने अपने पट्ट- 
मुद्रिकराको दाथसे निकालकर सम्राट्को सोंपते हुए कद्दा कि मेरे सहो- 
दरको दयाद इृष्टिते संरक्षण कीजिये | मुद्रिकाको जब उन्होंने निकाल 
दिया उप्त सम्रय ऐसा मालम हो रहा भा कि शायद बुद्धिसागर रागा 
कुरकों ही निकालकर दे रहा हो । 
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सम्राटकी आाखोंसे भातू उमड़ने लगा । बुद्धेमागर मंत्रीके मित्र 
सहोदर वगेरे चिंतामप होगये | परतु बुद्धिसागरके हृदयमें यथार्थ पेराग्य 
होनेसे उन्होंने किप्तीक्षी तरफ नहीं दखा। फिर एक वार हाथ जोडकर 
उस समासे वुद्धिसागर चुपचापके दीक्षाके लिए निकल गया | 


भरतेश्वर अपने मनको धीरज वाधकर बुद्धिसागरके भाईको सम- 
झाने लगे कि विप्रवर | तुम दुःख मत करो | तुम्हारे भाईंको भव 
बुढापेंगें आत्मसिद्धि कर लेने दो । व्यर्थ चिता करनेसे कया प्रयोजन 
है * जब तुम्हारे भाई योगके लिए चछा गया तो अब हमरे लिए 
बुद्धिसागर तुम ही हो | यइ कहकर अनुरागके साथ सम्राट्ने उत्त पट्ट- 
मुद्रिकाकों उसे धारण कराया | साथमें अनेक प्रकारके वस्ामृषणोंप्े 
उसका सत्कार किया | एव कहा गया कि अब समस्व प्रथ्योका भार 
तुमपर ही है। इत्यादि कइ्कर बहुत संतोषके साथ उसे वहासे भेजा । 

मनेक् प्रकारके मगल द्रव्य, हाथी, घोडा, ध्वजपताका व मंगढ 
वाधोंके साथ मित्रगणण नव्रीने मत्रोको जिनमंदिरमे ले गये । वहापर 
दर्शन पूजन द्वोनेके बाद पुन सम्राटके पाध्त आकर उनके चरणोमे 
भक्तिसे अनेक भेंट रखकर नमस्कार किया | इसो प्रकार युवराजके 
वरणोमे भी भेट रखकर नमह्कार किया | सर्वे समासदोंने जयजयकार 
किया। बुद्धिसागर मंत्री तदर्नतर महाजनोंके साथ पिकूकर अपने घरको 
ओोर चला गया। 


सब छोगोंफे जानेके बाद सम्राट्‌ अपनी महतूमें छुखसे अपना 
समय व्यतीत कर रहें हें । 


पाठक | भरतेश्वरके जीवनके पेचिव्यको देखते होंगे ! कमी चिंता 
व कमी आनद, इस प्रकार विविध प्रसंग उनके जीवन देखनेमें आते 
हैं। उन्होने ब्राह्मणोंका निर्माण किया तो उससे भविष्यमें होनेवाली 
दुददेशाको छुनकर वे कुछ खिन्न हुये थे। तदनंतर सोरूह स्वप्नोंके फढको 
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सुनकर थोढा दु.ख हुआ । परंतु उत्तमें मी उन्होंने अपने हृदबको शांत 
कर लिया | मगवंठके दर्शन मिलनेके बाद दुःस्वप्न भी सुछ्लप्न हो जाते 
है। मरतेश्वको दु-स्वप्त दशन हुआ, सो छोफफे समस्त-राजा अनेक 
शाठिक्र आराधना, होम हवनादिक करते हैं। भरतेश्वर उनको भी 
उदासीन मावसे दी देखते हैं | उनकी धारणा है कि यह दुनिया ही 
स्वप्नमय है | मैने सोते हुए सोलह स्वप्न देखें, परंतु जागता हुआ 
मनुष्य रोज मर्रा हजारों सप्नोंको देखता है, उन सबको सत्य समझता 
है, इसलिए संसारम परिभ्रमण फरता है। यदि उनको छप्म ही समझे 
ते दोध॑संसारी कभी नहीं बन सकता है । 
इसलिए भरतेश्वर सदा इस प्रकारकी भावना फरते हैं किः-- 


है परमात्मन्‌ | प्रतिनित्य समय सप्तयपर प्राप्त होनेवाले 
सुख दुःख, मित्र शत्न, धन व दारियि यह सब स्वप्न ही हैं, इस 
मावनाको जागृत कर मेरे हृदयमें सदा बने रहो । है चिद्बर- 
पुरुष ! तुम इप्ती मावनासे उसासीन हुए हो । 

हे सिद्धात्मत्‌ ! आप स्वच्छ चांदनीकी मूर्पिके समान 
उज्वल हो। सचिदानंद हो ! भव्योंके आराध्य देव हो । इस- 
लिए म्रु्े सन्मति प्रदान कीजिये । 

इसी मावनाका फल है कि मरतेश्वरको ऐसे समय कोई मी 
दुःख या सुखसे जन्य क्षोम उसन नहीं होता है । 


हति पोडश-स्वप्न-संधि; 


बी... पल] 
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जिननास-निर्मित-संधिः । 

3लाप्त पर्वतर सम्नाट्क्ीं आज्ञानुवार ७३ जिनमदिरोंकरा निर्माण 
हुआ । मद्रमुखने अपने कार्यकों पूर्तिकर सम्राटकों सेव्रामे प्रार्थना की 
कि स्वामिन्‌ | आपकी इच्छानुमार तप्राम काम हो चुका हैं। भरतजी 
को भी चढी प्रमन्नता हुई | मंगनकार्य खुखस्यममे पूर्ण हुआ, यह 
सुनकर किसे हर नहीं होगा ? । 

मरतेश्वरने मठ्रमुखको हृपयूतेक् बुलाकर उम्रे अनेक प्र धरके रन 
बन्नाभूषणोंप्ते सकार क्रिमा | उपलित राजा भी प्रस्नन्न हुए। इश्ती 
प्रकार युवराजने भी अनेकू उत्तम पढार्य उस उपडारमे दिये। इसी 
प्रकार युवराजके समो सहोदर व उपल्यित सभी राजावंने उस घुर- 
शिक्पीका सत्कार क्रिया | झ्टतके मदिरकी पूतिक समाचारकों सुनकर 
जो दान नहीं देता है वह जिनभक्त जैन कैसे हो सकता है !। जिनके 
हृदय ऐसे अवसरों में हर्ष नहीं होता है वह जैन पसे कइछा सश्ता 
है ? उमर सुरशिस्पिकों पहिले ही सपत्तिकी कोई कमी नहीं है, फिर 
मो इन्होने अपनी जिनमक्तिफे धोतनसे जो उतचार किया उत्तस्ते मी 
वह प्रसज्ञ होकर चला गया । 

अब भरतेश्वर पंचकऋल्याणिक पूजाझ़ी ऐयारी मे लग गये । योग्य 
मुहृ॒तेको देखकर पूजा प्रारभ करानेका निम्चय किया गया | मौर णपने 
मत्री मित्रोंफ़ साथ युवराजको भेजा जोर यह कहा कि जाप छोग 
जाकर सर्व विधि विधानको प्रारंभ कराव | में मुखबस्कक्रो जिस दिन 
उदघाटन कराना हो, उप्त दिन भाता हू । 

इस प्रकार पूजा प्रारंभ दोनेके बाद मरतेश्वर महलूमे इस बातकी 
प्रतीक्षाम थे कि कन्यायें व बहिनें अभी तक क्‍यों नहीं था रही हूं * 
इतनेमें बहुत वैभवके साथ मरतेश्वरकी पुत्रिया अपने २ पतिके साथ 
वहापर आकर दाखल हुई । 
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* फनकावली, रलावली, मुक्तावली, मनुदेवी, जादि सभी फन्यायें 
माई व पिताके चरणों में नतमस्तक हुई । मातावोंके साथ युक्त होकर 
जब वे पुत्रियां भरतेश्वरके चरणोंमे नमत्कार करने लछूंगी, तब उन्होंने 
अनेक रूपोंकों धारण पुत्रियोंको मालिंगन दिया | अपनी गोदपर बैठा- 
लकर उनके कुशल वृत्तको पूछ रद्द थव कह रहे थे कि बेटी | तुम 
लोग भागई सो बहुत भच्छा हुआ । इतनेमे उन पृत्रियोंकी दासिया 
भाकर उनके पतिगृहके गंभीरपूण्ण व्यवहारका वर्णन करने लगी | इसे 
छुनकर भरतेश्वरकों और मी हंपँ। हुआ । उन्होंने झपनी पत्नियोंको 
बुलाकर कहा कि छुनो | देवियो | छुनो, अपनी बेटियोंके सन्माग्रपूर् 
व्यवद्वारको छुनो | तब उन राणियोने कट्टा कि भाप ही सुनकर प्रसन्न 
हो जाईयेगा | हम लोग क्या छूने १ 

ब्रेटो | तुम घहुत थक गई हो | जावो विश्राति छो। इस प्रकार 

हकर उन पृत्रियोंक्रो राणियोंके साथ महलके अंदर भेजा । 

हतनेगे भाई% दीधराज्यको देखकर संतुष्ट होती हुईं दो बहिनें 
एहापर जाई ! उन्होंने हप पूर्वक्ठ लाकर भाईको छिछक लगाया | भर 
तेश्वने मी सहोदरियोंको देखकर ६र्ष व्यक्त फरते हुए भात्रो ) प्िघु- 
देवी | गंगादेवी | आवो | बैठो | इस प्रकार कट्ककर योग्य मगरासन 
दिलाया । दोनों बहिने बैठ गह । 

बद्विन्‌ | तुम छोगोंका देश बहुत दूर हैं | हुम लोग जाई, यह बहुत 
अच्छा हुआ | उत्तरमें उन दोनों देवियोने कह्ा कि भाई | कद्दाका 
दूर है, तुम्दारा दर्शन मिला, यह सार है, दूर कद्दांका जाया १ । 

इतनेम राणियोंकों दोनों देवियोंके आनेफका समाचार माठुम हुआ | 
उन्होंने अंदरसे बुला भेजा | भरतजोने अंदर जानेके लिए दोनों बहि- 
नोंको कद्दा | दोनों देविया महक गई । पहरानीको भांग कर सभी 
राणिया उनके स्ागतके लिए आईं | सामने उनको देंखनेपर विनोदसे 
कुछ कह्दने लगी | 


३ 
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वे शाणिया कइने लगी कि किस देश्वकी छिया हमारी महल 
घुमकर क्यों जा रद्दी ६ * तव उत्तम उन दोनों देविया कटने लगी कि 
जिप मइलमें हमारा जन्म हुआ है उसमे घुसकर रहनेवाली ये ब्िया कीन 
हैं? क्टो तो सी | पद्टनणी और उन दोनों देवियोंने परस्पर प्रेमसे आलिगन 
देकर वश पठ गई | वाकी को बियेके साथ इमी स्वथ्ीमे बातचीत करती हुईं 
वट्दा कुशल प्रश्नादिक कर रदी ४ | उनको आज एक नवीन त्ोडार दीह । 
जब घ्विया हधर आनद विनोडमें थीं हर मरतेशरके पास कनक- 
राज, कफातरान, शातराच् भादि जताई [ जामातू ] आय, इसी प्रकार 
गंगदिव सिंखुदंव भी भमरतजोके पास जाये | उन सबने मरतेश्वरके 
चरणों में अनेक प्रकार रत्न वल्वादिकत भटमे रखकर नमस्कार किया | 
गगदिव ओर व्वुरेवकों योग्व आसन दिल्यकर जवाईयोंको 
सतरजीपर बेठनेके लिए कड़ा | सब छोग आनद॑स चैठ गये । 
उनकी इच्छानुमार कुछ दिन मरतठश्वारन उनका सत्कार क्िया। 
तदनतर उन सबकों साथंगे लकर मरतेथ्वर फेछास पर्वतकी ओर जानेके 
लिये निकके | जति समय न मालुम कितना मोह १ उन्होंने पोदनपुरमे 
बाहुवलिके पुत्र व बहुत्रोंको मी बुलाया था | उनको लेकर वे बहुत 
आनंदक साथ कस पर्ववकी ओर चले गये | साथों अपने सद्दोइ- 
रोंक पुत्र व उनको बहु, वगेरे से पत्िरकों छेक ग्ेथे । समस््ठ 
कुटुब १रिवारकोीं लेकर छनेक करोड वाधोंके शठ्डकें साथ मुख वजल्ष 
उद्वाटन करनेके शुभ दिवसपर वहा पहुचे | 
वहापर सर्व विधानकों पाहेेस सुवराजने कराया या। मरतेश्वरने 
जाकर मुखबस्रता ठद्वाटन कराया | सव॑ छोकने उत्त समय जय 
जयकार किया | करमते ७२ जिन-मंडिरेमि स्थित छुदर अईत्मतिमावों 
की मरतेश्वरने मेट रखकर अपने पुत्र मित्रोके साथ वठना की | इसी 
अकार राणियोंने, वहिनोंने, पुत्रियोंनें ठन माणिक्य व युवर्णक्नी प्रति- 
मर्वोकी मणिरत्नादिक मेटकः वदना की | नवरलोंते निर्मिद जिनमंदिर 
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हैं | खुवर्णस निमित जिनपरतिमायें हैं । हप्त प्रक्रार जत्यंत सुद्रतासे 
पिद्वासनमें विराजमान अहंत्रतिमायें शोमित हो रही हैं। वह्दाका 
वर्णन क्या करें ! 

पूजाविधान द्वोनेके बाद नित्यनेमित्तिक पूजनके लिये योग्य 
शासन लिखकर व्यत्रद्या को गह। भरतेश्वर तेजोराशि मुनिराजने जित 
समवक्की सूचना दो थो उद्ीक्ी प्रतीक्षा कर रहे थे । 


ऋषित्राक्यत को६ अतर हो सकता है १ । उस समय भववंतके 
समव्तणते देव, नर नारी, तपल्थीजन वौगेरे सर्व समुदाय गेगा नदीके 
तीरकी ओर जाने लछगा है| भगवतके निवोण कर्याणक्ों देखेनेको 
उत्कट भावनाति निभिषमात्रम उत्त परतपे सरेजन अन्य भूमिपर चले गये। 


अब मगवंतके पाप्त कोई नहीं हे | कुछ इद्ध तपत्लीजन मात्र मौजूद 
हैं| बाकीके समी चले गये हैं। हप्ती अवप्तरों योग्य समझकर 
भरतजों अपनी बढ्विनोंक्रो, पृत्रियोंको व राणियोको व इतर जंबाई 
आदि परिवारकों लेकर समत्रत्तणम घुप गये | द्वारपार अनुप्रति देकर 
कुछ दूर सरक गये। मरतेश्वर समझ गये कि यह शस्ियोंके उम्र 
ब्रतका प्रताप है| 

नवविध परकोटा, मानस्तम, खातिका, वेदिक्रा, विविध वन 
इनके सर्वेर्धम 'पढिके उन खियोने शाजोब॑ श्रवण किया था। अब 
आाखोंते देखकर उनके हपेका पारात्रार नहीं रहा | बहुत आनंदुके साथ 

हे देखती हुईं बढ रही हूँ । 

समवस्तरणमें मेरे हुए अप्तंड्य जन गंगातटक्ी ओर चछे गये थे । 
इसलिए समवसरण खाली हो गया था। अब मरतेश्वरके अगणित 
पसिवारके साथ पहुंचनेंसे वह समवसरण फिर मर गया। भरतेश्वरको 
परिवार क्‍या थोडा है £ उनके परिवारम देवोंको तिरह्कार फहनेवाछे _ 
सुंदर पुरुष हैं। देवागनावोंको मी घीचा दिखानेवाली खिया उनकी 
१5 
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राणिया व पुत्रिया हैं | इन सबसे जब वह समवसरण थुनश्व मर गया 
तो उसमें एक नव्रीन शोमा आई | 

स्वगैके देव देवागनावोंके साथ मिलकर देवेंद्र समवत्रणमे प्रवेश 
कर रहा दो उप्र प्रकार भरतेश्वर अपने धुंदर परिवारके साथ उस 
समवसरणों। प्रवेश फर रहे हैं । ४ 

दामाद, पुत्र, व गगादेव, सिंधुदेव हनको बाहर ही खडाकर 
कह दिया कि आप -छोग वादगं दुशेन करो । पहिले स््ियोंकों दशद 
दराना चाहिये | इस विचारसे सद नारियोंकों साथ लिकर घुविवेकी 
भरतेश्वर मगवंतके पास चले गये । 

भगवंतके दशेन होते ही हर्षते सबने जयजयकार किया व उनके 
चरणामें उत्तम मेंटको भरपंण कर मरतेश्वरने साष्टाग नमोस्तु क्िया। दिव्पवा- 
णीश् | वृषभेश ] परमात्मन्‌] आप सदा जयवत रहें, हृस प्रकार प्राथना की। 

उप्ती समय उन देव्रियोंने भी भगवंतके चरणोंगें नमस्कार किया। 
उस समय सूमिपर पड़ी हुईं वे देविया नवीन लवाबोंके समान माहुम द्वोती 
थी | एकदम उठकर सब हाथ जोड़कर भगवंतकी शोभा देखने छगी । 

आनंदबाष्प उम्ड रहा है | शरीर सारा रोमाच द्वोगया है । 
उनके हषोतिरिकका क्या वणन करना, समझमें नहीं आठ | 

कमलको स्पर्श न कर चार अगुरू ऊपर निराधार खड़े हुए मग- 
बतको ये स्रिया झुक झुक कर देख रही हैं । आश्वयंक साथ देखती 
हैं। प्रदक्षिण देकर स्रिया समझगई कि चारों तरफ एकसा मुख है 
अब्बब्ब | यह क्या भाश्चये है ? क्या इसे ही चतुर्भुखन्नहझ्ा कहते हैं | 

दीपेकेशकी सुंदरता, सूथचद्रम।के समूइक़ो मी तिरस्क्ृत करने- 
वाली शरीरकातिक्ो देखकर वे ल्लिया जानंद्‌ मना रही हैं | मगईतके 
भद्र जाकारको एक दुफे देखती है तो प्म आसन मुद्रारो एक दफे 
देखती है, इस प्रकार भगवंतके प्रति सद्मक्तिप्ते देखकर वे खिया 
आनंद समुद्रनं हो डुवक्ली लगा रही हैं । 
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देवगण जिस समय वहासे चले गये थे उप्त समय उन्होने अपनी 
विया देवतावोंको प्रेरित किया था कि भगवतके ऊपर चामर बराबर डुलते 
रहें । उन विद्या देवतावोंके विधावलपे ही वहापर कोहे न रहनेपर भी 
चामर तो डुल ही रहे थे। इसी प्रद्गर पुष्पवृष्टि हो रही थी। घवल 
छत्र विरशाज रहा था | भामंडलूकी कातिने सब दिशाको व्याप लिया था । 
इन सब बातोंक़ों देखकर उन देवियोंकों बडा ही हर्ष हो रहा है । 

इन देवियोनें पहिले कभी समवसरणको नहीं देखा था, अह्त्म- 
तिमावोंका दी दर्शन उनको मिला था। भव यहापर साक्षात्‌ भगवंतका 
वे समत्रसतणक्ा दर्शन होनेसे उनको अपार आानद हो रहा है। विशेष 
क्या £ नरलोकक्े एक मनुप्यकों सुरोकम ले जाकर छोड़े तो उहकी 
ज्ञत्ती द्वालत होगी, उप्ती प्रकार इन लियोंडी द्वालत हो रही है। 

भगवंत शो उनके मरति कोई ममकार नहीं है| परंतु वे मात्र मोद्दी 
होनेतते कइते हैं । कि ये हमारे मावा हैं । हमारे दादा हैं. हमारे पिता हैं, 
इत्यादि प्रकारस अपना २ संवध लगाकर विचार करते हैं, जिम्त प्रकार 
क बच्चे चद्रमाकी देखकर अनेक प्रकारको कश्पनायें करते है। 

गेंगादेत्री व पिंधुदेवीको मी जाज परम संतोष हुआ है। वे मन मर्नगे 
सोचने हंगी कि सम्रादने हमे अपनी वहिन्‌ बनाई, आज - वह सायेक 
हुआ | आज पिताश्रोरे चरणोंक्ा दर्शन मिछा | दम लोग पन्‍्य हुई । 

मगवतके पाप्त २० हजार केवछी थे | उन सबकी वंदना .उन 
ल्लियोने की | इसी बीच कच्छ केवछी महाकच्छ केवलीका दर्शन 
विशेष मक्तिकें साथ पद्टतनीने किया | इसे देखकर नमिराज विनमिराज 
की पुत्रियोने भो उन दोनों केवलियोंक्री विशिष्ट भक्तिसे वंदना की । 
क्यों कि उनके वे दादा थे । ' 

भुजब॒लि योगी व अनतवीर्य योगीको भी बहुत देरतक वे लिया 
हूहने रूपी थी | परंतु वे उस फेलास पर्वेतपर नहीं थे, अन्य यूमि- 
पर विद्वार कर रहे थे । इसी प्रकार रति अर्जिकाबाई, ब्राग्दी, इच्छा 
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प्रहठेवोीं छंदरों अनिक्राको मी इेखनेकछी इच्छा थो | पहुंदु ये तपत्विनी 
मी ठक्त स्मदगरणतें नहीं थीं। अन्यत्र विहार ऋर गई थीं। वाक्तीक 
सत्र तपोनिधियोंक्ी वंदना ऋर मयंक पाप्त आई व प्रार्थना करने 
लगी कि मगबन्‌ | आपके चरणोंक इशननक्त इम लोगोंका एक यृहतत 
था, उम्तको पूछति आज हुई । 

विस्वारकछ्ठे माय पूचा करें ठो कहीं वेवममड न आ जाव इस 
मयपे समत्त बियॉपर सल्नपव हो मर्वेश्वरते पूछना कराइ। 

तबनतर मगदनथव मरवेश्वरने प्रश्न क्िय कि खाम्नि !' हमारो 


कदम खिंतती अमच्य हैं ? भी किउनो मत्य हैँ | ऋड्ियेगा | उत्तर 
श 


सगंतते फरमाया छि मध्य । रुम्हारों कियोम्म कोई मो अमन््य नहीं 
हैं, प्मी दविया मन्य हो ४ । वे क्रमश अव्यय सिद्धिक्रो प्राप्त कोंगी। 
य्‌ 


है 


&##. 


| 
उसको अब छोजन्म नहीं हैं। आगे पुरुषलिगको पाक्षर वे समी नाक्ते 
प्राप्त करेंगी । तुन्ददारी पुत्रिया, बहुए, पृत्र च रूव!ई सभो तुन्होरें साथ 
पत्रधित होनेसे पुण्यश्ञाली हैं | सब्य हैं, अभव्य नहीं हैं 


मरतेश्वक्ो इसे सुनकर आनंद हुआ | बियोक्ने सो परम हर्ष 
हुआ | अब इस स्थान अश्िक सत्व ठद्ृरना उचित नहीं समझकर 
उन ल्षियोंको रवाना किया। और बाइर खडे हुए गंगादेव, सिथुडेव, 
ठामाड पुत्र वंगत्कों चुख्वाया। सबने सगवतका इशेन किया, स्तुति 
की, मक्ति की, भर अपनेको झतकृत्य माना | 

मरतेश्वने उनको कहा क्षि पुन कमी जाकर जानदमे पूजा 
करो | आज स्व डियोंकी लेकर अवोध्यानगरक्की ओर जानो | ढन 
सबने मगतके चरणों में नमस्कार कर वहाते आगे प्रस्थान किया | और 
सर्व कियोके साथ विमानारूढ होकर अयोध्याक्षो मोर चले गये ] 
मरतेश्वर अमी समवसरणमें ही ईं। 
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समपमरणसे गेंगातरपर गया हुआ मब्य महागण वापित्त आया। 
। इस्य,ण महो-मव बहुत अच्छा टुआ ? । यह प्रत्येकेक मुखत्ते शब्द 
निकछ रहा है । मर्िधरने पूछा कि कोनसा कल्याण हुआ ! उत्तरते 
देवगर्णोंने कहा हि यगाके सटपर तोन देड़दों दूरकर मगवान्‌ अनेत्वीये 
केवली पक्ति पार गये । उनका निर्वाण कृश्याण ! 


समामाण दु ख पैदा नहीं हो सकता है, इसलिए भरतेश्वरने 
सहन जया । नहीं तो छोटे माइफका सदाके लिए अमाव हो गया, 
बह मिद्धथिराशी ओर चह़ा गया, यद यदि अन्य भृूमिपर चुनते तो 
मरहखर पुकदम गठित दो जाते । भरतेशरने पुन धयके साथ प्रश्न, 
किया इनकी गष हटोमे स्थित यश्वल्तती माता कहा चछी गई ह* तब 
योगियोंने झछर दिया कि वह वारपछ्ि फेवलीको थैधकुटीम चढींगई। 


मातेंखरने मगपठमे प्रश्ष किया कि प्रमो ) अनंतवीये योगी 
ख़ना बोस क्यों म्क्ति जड़े यये ह भग्रवतने उत्तः दिया कि भव्य | 
इम कारगे वही अल्यायुपरी हैं, जाने दो । 

मगबंतक चरणोंमें नमस्कार फर मरतेश्वर मंत्री मित्रोंके साथ सम- 
वमरणप बाहर निकले | हतनेते समनेते पराक्रमी जयकुमार भाया। 
व १हुने लगा कि छ्वातिन ! एक प्रार्थना है। भरतेशवरने कहा कि कहो 
क्या बात है ! ' 

जयकुमारने कहा कि स्ामिन्‌ ] देवगणोनि मुझपर घोर उपसर्ग 
किया । मैने प्रतिज्ञा की कि यदि यह उपसर् दूर हुआ तो में दीक्षा 
हे देगा | सो ठपतर्ग दूर हुआ । भव दीक्षाक्रे लिए भनुप्रति दोजिये। 
यह फटकर मापेश्वरके चरणोमें उसने मस्तक रफ्खा । मरतेश्वरने कहा 
कि उठो, जब मत द्वी तुमने क्रिया तो मच तुम्हे कौन रोक सकता है। 
विलय, जयंत तुम्हारे दो माई £ । उनको तुम्हारे पदपर नियुक्त कहूंगा। 


जयकुमारने कहा कि स्वामिन्‌ | उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो १ 
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भरतेखरन कहा कि यदि उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो फिर 
जिनकी मी नियुक्त करोगे वही मेरा सेनापति होगा । जावो, में इसे 
स्त्रीकार करता हू | जयकुमारने पुन नम्नतासे कहा कि छ्वामिन्‌ ! बढा 
तो नहीं है, ५-६ वर्षक्ा पृत्र है | उप्तक्ी आप रक्षा करें | 

भरतेश्वरने कहा कि मेघेश | चिंता मत करो । छोटा हुआ तो 

क्या हुआ ? वह बडा नहीं होगा ? जावो, तुमत्त मो अधिक चित्त 
मैं उसका सरक्षण करूगा | 

जयकुमारकी सतोष हुआ। में भगवतका दर्शन कर एक दंफे नगरको 
जाऊगा । पुन इसी देवगिरिपर जाकर मुनि दीक्षासे दीक्षित हो जाऊंगा 
यह कइकर जयकुमार उपर गया व चक्रतति हधर रवाना हुए । 

अयोध्या नगर॒भे पहुचकर मन्नो मित्रोंको अपन २ स्थानपर भेजा | 
प्रहलमे राणियोर्म एक नवीन आनद ही आानद मच रहा है। जहा देखो 
वहा समवसरणकी ही चर्चा | एकार्तो जिनेद्रक दर्शकका अवसर, 
जिनेद्रका दिव्य आकार, विशिष्ट शाति, कमलको स्पशे न करते हुए 
ल्थित भगवतकी विशेषता, आदि बातोंक़ों स्मरण करतो हुईं वे देविया 
आनंदित हो रही हैं । गंगादेवी जोर सिधुद्वीको मी पूछा कि बढिन्‌। 
पिताजीको आप लोगोंने देखा | उत्तरर्म उन वहिनोंने कहा कि माई ! 
तुम्हारी कृपासे भाज दम छोगोंने मुक्तिका ही दर्शन किया | और क्या 
होना चाइिए ? हम लोगोंका पुण्य प्रवल हे ।'भापने बहिन बनाने के 
कारण हमारा माग्य उदय हुआ । 

मरतेश्वरने कहा कि बहिन | एक गर्मते कष्ट सहन कर आनेकी 
क्या जरूरत है ? केवल स्नेहसे वहिन्‌ कहनेसे पर्याप्त नहीं है क्‍या 
उसके बाद भलूग महरू देकर उनको तीन महीने पर्थत वह्टीपर सुखसे 
रक्‍्खा, पुन जोर भी रहनेके लिए फह रहे थे । परतु गंगादेव भीर 
सिंधुदेव कइने लगे कि हम जायेंगे, फिर मरतेश्वरने उनका रत्न, वस्रा- 
दिकसे ययेष्ट सत्कार किया। उनकी जाख्तोंकी तृप्ति हो उस प्रकार 
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उत्तमोत्तम रोते उनका जादर किया । साथमें महिनोंकों मी बस | 
बह ! कटने तक रलादिक देकर उनकी विराई की। थे अपने नगरकी 
सोर बले गये | इसी प्रकार पुश्रियोंक्ी भो यथेष्ट सकार फर उनको 
रघाना स्था | पीदनपुरके पृत्र व बहुओोंको भो जदेक उत्तमोत्तम वजा- 
गृपणोंते पत्र क्या । उनकी मी विदाई फी ग्रह । बाकीके 
पहोररोंक पुश्नोष्तो, बहुरोंश्ों योग्य चुद्धिवादके साथ उत्तम उपद्वार 
देकर रवाना क्या | दूरके समीक्रों खाना करे खत्तः राणि 
पोंक्ो, पृश्रोकी वे बहुवोंकों मुख्य पहुँचाते हुए अपना सप्रय व्यतीत 
कप पे थे । 

आगेक्े प्श्रणम प्रृश्नोंके दीक्षायू45 एऋुदप मोक्षबीन लेकुरित 
होगा । पाठक यण उसकी प्रतीश करें । यशां यह अध्याय पूर्ण 
होता ४। 

प्रजाये आनंदम्य जीवनकों व्यतीठ कर रही हैं | परिवार छुखो 
है, राजागण मानंद्रित हो रहे हैं | परंह मरतेश्वर अपने भोग व योग 
दोनामे मम ४ । यहापर योगविज्ञय नामक तीपतरा कश्याण समाप्त 
दोहा हैँ 

संताएँ मोगक्न त्याग फर्नेके लिए मदृपियोंने आदेश दिया है। 
परंतु मरतेश्वर उत्त विद्याल मोगम मप्त & | अगणित सुल्का अनुमव 
करत हैं । फिर भी योगविजयी कटछाते हैं, इसका कया कारण है ! 
इसका एक मात्र कारण यही है कि योग हो या भोग, परत्ु किप्ती भी 
अवम्थांदे मरतेश्वर अपनेको गूल ते नहीं ६ | विवेकका परित्याग नहीं 
करते हैं | उनकी सतत भावना रहती हैं| कि-- 


# है परमात्मन्‌ | योग हो या,मोग उन दोनमिं यदि 
तुक्वारा संयोग हो तो छक्ति हो सकती है। अन्यथा नहीं। हे 
शुरुनाथ | आप महाभोगी हो, मेरे हृदयमें सदा बने रहो । 


जम च्दै्‌ 
मातथ-ब्रभत्र , 
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है सिद्धात्मन्‌ ! आप भक्तोके नाथ हैं, भव्योंके स्प्रामी है, 
विरक्तोंफे अधिपति हैं, वीरोफ़ अधिनायऊ है, श्क्तोंक्रे नेता ह, 
शातोंफे प्रभु ह। आप प्ले सनन्‍्मृति प्रदान करें | ”! 


इसो भावनाका फरू है कि वे महामोगी होते हुए भी योगविजयी 
कइलाते हूँ । भर्थात्‌ भोगी होनेपर मो योगी हे | 


इति जिनपासनिर्मित संधि।। 
&_ 5 €+ जय हः 
द्ात यागावजय काम 


ततीयकल्याणं समाप्त । 


भरतेज्य वेधव । 


चतुर्थ भाग । 


है का 


मोक्षविजय । 


साधनासंधिः । 

परमपरंज्योति ! कोटिचंद्रादिद्याकिरण | सुन्नानप्रकाश | । 
मुग्मकुत्मणिरंमितचरणाब्ज ! शरण श्रीमवमजिनेश | ॥ 

हे निरंजन सिद्ध ! आप साक्षात्‌ मोक्ष कारण हैं । सर्वज्ञ 
है। मोत्षगावियोंक आराष्य हैं। मोक्षविनय है। मिलोक चश्षु हैं| 
इसलिए भोप्तविनयकऊ पारंगम गत्ते सन्‍्मति प्रदान कीजिये । 

कैदाममें जिनेद्रमद्रिरीफा निर्माण, बहुत बेमयके साथ उनकी पूजा 
प्रीछ़ा परे दोनेके वाद मन्नादू अपने इजारों पुश्नोफे एवं राणियोके 
प्रमप्तम्मेंटनमें बहुत आनेदके साथ अपने समयकों व्यतीत कर रहें हैं | 
प्रतायोका पालन पुप्रउत हो रदा है ! 

मरतेम्न(फे पुत्र आपसे प्रममे विनोद खेल कर रहें हैं। एक 
एक जगद्द सी हीं। प्रश्न कही ताठायके किनारे, कह्ठीं नदोके किनारे 
स्तपर क्दठी उपानमें खेटते देँ | उनफी शोभा अपूर्य दे | चौदद्द पद्रद 
मोछद सत्र अदारद पर्षफे ये हैं । जादा उमर दे नहीं। अमी विवाह 
नहीं इया ६ | उनको देखनेमें बढा आनढ द्वोता था | 

रविकीपिराज, रतिवीरयराज, शत्रुतीर्यराज, दिविचठ्रसज, महाजय- 
राज, माधयचंद्राज, सुजयराज, अरिजयराज, विजयराज, कातराज, 
अभितंजयराज, वीरंजयराज, गज्पिंद्रराज आदि सो पुत्र जो कि सौंदर्यमें 
खर्गोंके देवोंको मी तिरस्क्ृत करनेवाले हैं । अनेक शात्रोंमें प्रवीण ६, 
अपने साथन-स्तामन्‍र्यकों बतलाने के लिये उस दिन तयार हये | 
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गिडि, पुस्तक, खडावू , छोटीसी कठारी एवं अनेक अश्र और 
वौणा वगैरे सामग्रियोंकी नोकर छोग लेकर साथ जा रहे ६। छोटे 
माइयोंने बडे भाइयोंसे प्रार्थना की कि स्वाभिन्‌ ! यद्दापर नदीके किनारे 
रेत बहुत अच्छी है । जमीन भी साफ सृफ़ ८ | यहीपर अपन साधन 
( कसरत कवायस ) करें तो बहुत अच्छा होगा | तब बड़े माइयोन 
मी क॒द्दा कि माई ! तुम छोगोंका उत्साह आज इतना बढ़ा हुवा & 
तो दम छोग क्यों रोकें * तुम्दारी जैसी इच्छा हो वेता ही दोने दो । 
इम लोग भी आयेंगे | उसके वाद छगोंटी वनियन बंगेरे आयश्यक 
पोषाकको घारण कर बे तय्यार हुये | 
वे कुमार नेसर्गिक रूपसे ही सुदर हैँ | इस समय जब थे कप्तरत 
के पोषाककों धारण करने छगे तो आर भी खुदर माद्म होने छगे। 
उनके शरीरके सुगंधपर गुंजायमान करते हुये श्रमर आने लगे | उन्के 
शब्दसे माल्म द्वो रद्दा था कि शायद वे इन कुमारोंकी स्तुति दी कर रहे हैं । 
प्िद्ध द्वी शरण है। जिनेंद्र ही रक्षक ६ | निरजनतिद्ध नमे। इत्यादि 
शब्दोंको उच्चारणकर वे साधनके लिये सन्नद्ध हुये | वे जिम्त समय 
एक एक कूदकर उस्त रेतपर आये तो मालुम द्वो रद्दा था कि गरुड 
आकाशपर उडकर नीचे आ रद्दा हो अथवा सुरछोकके अमरकुमार 
आकाशपर उडकर मूमीपर आ रहे हं । जव वे एक दुसरे कुस्ताके 
लिये खडे हुवे तो शंका आ रद्दी थी कि दो कामदेव द्वी तो नहीं खड़े 
हैं ? आपसे विनोदके लिये दो पार्टो करके खेल रदे हें। खड्डसे, 
लारठाप्े, वर्चाते अनेक प्रकारकी कछावोंका प्रदशन कर रहे हैं | 
भाई | देखो | यद्द कद्दते हुवे एक वालकने मस्तककी तरफ दिखा- 
कर पेरके तरफ प्रद्दार किया । परन्तु जित्तक्े प्रति प्रद्दार किया वह भी 
निपुण था | उसने यद्द कद्दते हुए कि भाई | यह गछत है, 
उस पग्रह्मरकों पेरसे धक्का देकर दूर किया । वह गछुत 
नहीं द्वो सकता है, यह कद्दकर पुन. मस्तकपर प्रहार किया तो हमारी 
बात गरत नहीं है, सद्दी है, यह कहकर उस माईने पुनः उसका 
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प्रतीकार किया | प्रभो ! देखो यह्ट घाव निश्चित दे थह कद्ते छुए. 
पुन. पैर व छातीपर प्रद्वार फिया | यद्द उधर ही रहने दो, इधर जरू- 
रत नहीं, यह कट्टकर भाईने उत्तका प्रतीकार किया । 

इस प्रकार परस्पर अनेक प्रकारकी कुशछ्तासे एक दूसरेफो चकित 
कर रहे थ | आर एक भाईने अपने छोटे भाईके प्रति एक दंड प्रद्वार 
किया, तत्र उसने भी एक दंडा लेकर कट्दा कि भाई मुझे मी आश्जा दो, 
तब बढ़े माईने कद्दा कि माई तुम पराक्रमी द्वो। मेरे प्रति तुम्हारी 
मक्ति दे में जानता हूँ। समय मक्तिको एक तरफ रखो | शक्तिको 
बताओ | छोटे भाईने कहा तो फिर तुम्दारी भाड्ाका उल्लंघन क्‍यों 
करूं १ कृपा कर देखिये । यह कहकर भाईने एक प्रद्टार किया तो यद्द 
उसे दो जवात्र देता था। इप प्रकार वद्द प्रह्मरसंज़्या बढते बढते 
कितनी हुई यद्द ह्ष्म नहीं कष्ट सकते | अ्रह्मा ही जाने | परंतु छोटा 
भाई विलकुछ घबराया नद्दीं | सत्र छोग शाहबाश ! शाइबाश ] यह 
कद्द रे दें । इत्ी प्रकार अनेक जोडियोमें अनेक प्रकारके खेल चछ 
रहे हैं | देखनेवाले वीर, विक्रम, धीर, साइसी, भम्यासती, शूर, शाइबादश 
इत्यादि उत्तेजनात्मक शब्द कद्द रहे है। कोई पुरुनाय शाद्दबाश ! 
गुरुनाथ याद्दया | वाहवा  इंसनाथ बस करो | कमाछ किया, श्व्यादि 
प्रकारसे कद्द रदे दें | इपी प्रकार जछक्रीडा, वनक्रीडा आदियमें भी 
विनोद हो रद्दा है । कोई धनुपिधामें, फोई अखशस्रमें, फोई शरीर 
साधनमें अपनी अपनी प्रवीणताको वतछाते हैं | आकाशके तरफ उडने 
की अद्भुत कछाकों देखनेपर यद्द शंका द्वोती है कि वे खेचर हैं या 
भूचर हैं ! उनका छंघनचातर्य, अंगल्घुताकों देखनेपर वे देवकुमार हें 
या राजकुमार दें यद्द माठम नहीं होता | छोटे भाइयोंके फछानैपुण्यको 
देखकर बडे भाई आनंदसे आंगन देते हैं | सौतेली माताओंके पुत्र 
हैं, इसका तो उनके हृदयमें विचार द्वी नहीं हैं । उनका आपसका 
प्रेम प्रपृशनीय है । कोई मछबिधामें साधन कर रहे हें, कोई कठारीका 
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स्तब्व होकर उनके छुंदर गावनका छुन रहे हैं | न्‍्वरमंदछमें किन्नरि- 
योने एवं त्रिविंत्र वीणामें ललेक प्रक्रारके रागाछापक्षो वे करने ठगे। 
जझंत छुंदर उनका स्वर है, उुदर राग है, तान मी छुंदर हैं 
मी उंदर है, और गानेवाले उससे मी बढ़कर ऊुंदर हैं, 
कोई मी नहीं कर सकता है । 
केतारगोलमें, एवं उत्तरगीछमें आदि मगरंतने घातिकर्माका ना 
जिस अमसे किया उसका चातुर्वक्षे साथ वर्णन क्रिया | वोषनिधान 
भगवान जादिनाय स्वार्मीके केब्छ्ानके वर्णनकों काबोधि रागते गायन 
किया | लुंदर विव्यच्चदीक्षो मधुमाघवी रागसे दर्णन किया। चुद्ध 
रागोंते जिनतिद्वोंकी स्तुती कर उनको निदद्ध कर, चुद्ध संकीर्ण रागके 
जाननेवाले उन कुमारोंने हंकीर्णरागसे इंद्ध संपन्न योगियोंका 
वर्णन किया | छट्ट 5च्य, पंच घरीर, पंच ऋत्तिकाय, सात तत्व, नो 
पदार्थ इनकों वर्णव कर, इनमें एकमात्र जात्मतत्व ही उपादेय है । इस 
प्रकार चित्रव्यक्षा बहुत खूबीके साथ वर्णन किया। 
पाषाणमें छुद॒ण हें, काहमें जाम है, दूधमें घी है, इसी प्रकार इस 
शरीरमें जात्मा हैं | पाषाणमं कनक है यह दात सत्य है। परंतु सर्व 
पाषागमें कदक नहीं रहता हैं | उुदणपाषाण्म दिखनेवाली काति वह 
चुवर्णका घरुण है | क्ाष्टमे दिखनेवाला काठिन्यगुण जम्निका खरूप है | 
दिखनेवाली मलाई वह घोका चिन्द्द है | इसी प्रकार इस घरीरमें 
जो चेतन खमाव छोर ह्वान है वही जात्माका चिन्द्र हें। फिर उसी 
पत्यथरकों शोघन करनेपर वि प्रकार उवर्णेकों पाते हैं, दूधको जमाकर 
मंथन करनेपर बिस प्रकार घींको पाते हैं; एवं काष्टको जोरसे परस्पर 
धर्षण करनेपर जत्रि जिस प्रकार निकलती है, उठी प्रकार यह शरीर 
मिन्न है, में मिल हूं, यह समझकर मेदविद्ञानका अन्यास करें तो इस 
आत्माका परिद्वान होता है। कहनेका तात्ये यह है कि सम्यग्दर्शन, 
समन्यस्डात और उन्वक्चारित्रके ऋमते तद्प ही जात्माक्ा जलुमव करे 
तो इस चिद्रपक्ता झीघ्र परिज्ञान हों सकता है । 
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वह आत्मा पानीसे भीग नहीं सकता दे, अग्रिसे जछू नहीं सकता 
हे, किसी मी खड़्गकी तीद्ष्णघारकों भी वह मिल नहीं सकता दे । 
पानी अम्नी, आयुध, रोग वरेकी बाघायें शरीरकों द्वोती ईैं, 
आत्माकों नद्ीं। आत्मा शरीरमें आकाशके रूपमें पुरुषाकार होकर रद्दता 
हे | यह शरीर नाशशील द्वै । आत्मा अविनश्वर दे | शरीर जड खरूप 
है, आत्मा चेतन खरूप द्वै | शरीर भूमीके समान दे | आत्मा आकाशके 
समान दै | इस प्रकार आत्मा और दारीर परस्परविरुद्ध पदार्थ हैं । -' 

आकाश निराकार रूप है, आत्मा भी निराकार रूप है, आकाश- 
पुरुषाकार रूपमें नद्दीं है ओर ब्लान भी आकाशको नढीं द, इतना दी 
आकाश और आत्मामें भेद है| | े 

अंबरके समान इस आत्माको शरीर नहीं है । चिद्रृप इसका स्वरूप 
है और सुंदर पुरुषाकार है। इस प्रकार तीन चिन्ह होनेते इस आत्माका 
नाम चिदम्परपुरुष ऐसा पड गया । यद्द शरीर कारागृद्ववास है, यद्द 
आयुष्य द्तखडी दे । बुढापां, जन्म, मरण, आदि अनेक बाघायें वहा 
दोनेवाले अनेक कष्ट हैं । अपने मद्गत्वपूर्ण स्वरूपकों न समझकर यह्द 
आत्मा व्यर्थ द्वी इप शरीरमे कष्ट उठा रद्दा है। यद्द बड़े दुःखकी बात है । 

यदह्द आत्मा त्तीन छोकके समान विशाल द्वै। और तीन छोककों 
' अपने द्वाथप्ते उठानेके लिए समथ है । परंतु कर्मवश द्वोकर बौजमें छिपे 
हुए इक्षके समान इस जड देह छिपा हुआ है | आश्चर्य दे । 

त्तीन छोकके अंदर व बाद्वर यद्द जानता है व देखता है। और 
करोड सूर्य व चेद्रमाके समान उज्बछ प्रकाशसे युक्त हे | परंतु खेद दे 
कि बादल्से ढके हुएँ सूर्यके समान कर्मके द्वारा ढका हुआ है। 

यद्द आत्मा शरीरमें रद्वता हैं | परतु उसे कोई शारीर नहीं दे | 
उठते कीई शरीर द्वे तो ज्ञानर्मी ही शरीर ६ । शरीरमें रद्दते हुए शरी- 
रको वह स्परी नहीं करता है | परंतु शरीरमें वद्द सवांग व्याप्त दे । 

कमलछनालमें जिस प्रकार उसका ढोरा नीचेद्वे ऊपर तक बराबर 
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भरा रद्दता द्वै उसी प्रकार यद्द आत्मा इस घरीरम पादागुष्टम लेरर 
मघ्तकतक सबरागर्म मरा हुआ दे । कमठनाठमें वढ़ डोग नीचेम उपर 
तक रद्दता हैं। परंतु मूल व पत्तेमं वद्द डोग नहीं ग्हता है | इसी 
प्रकार यह आया इस दारीरमें पादमे लेकर मम्तफतक स्रोगव्याम रइता 
है | परंतु नख और केशमे यद्द नहीं द । 

शरीरके किप्ती भी प्रदेशम स्पर्श फिया या चिम्रटी डी ता झट 
मालुम द्वोता ६ व वेदना द्वोती द अर्थात्‌ बह्दा आमा मोाद््ध ६, परत 
नख केशके स्पश करनेपर या चिम्टी छेनपर माद्म नदी होता ह वे 
वेदना भी नहीं होती है अर्यात्‌ उत्त क्रम व्गमा नहीं ६ | 

कमलनाल जत्ता २ बटता जाता हद उ्ी प्रकार ओदग्का डोर मी 
बढता ही रद्दता ह। इस्ती प्रऊार वान्यकालसे जय यह झरीर बढ़कर 
जवानीमें आता द्व तो वह आत्मा मी उधी प्रमाण से बढता ६ | 

कमल नाठ, गदला कठ्जयुक्त, होफर कठार जम्यर है । पस्तु 

अदरका वह डोरा मृदु, निर्मल व सरल है| इनी प्रकार ऋयत अप- 
वित्र रक्त, चम, मास दड्डी आदिसे युक्त इस शरीरमें आ मा रहनेपर मा 
वह स्त्रय॑ अत्यत पवित्र है | 

वाहरका यदह्द शग्र सप्तवातुमय ६ | इसके अदर और दो शरीर 
मौजूद हैं। उन्हें तेजस व कार्माण कद्दते ६] इस प्रकार तीन 
परको्ठोसे वेछित कारागृइमें यद्ट आत्मा निवास कग्ना है | 

सप्तपातुमय शरीरकों ओदारिकके नामसे कद्ठते ६ । पग्तु अदग्का 
शरीर कालकूट विषके समान भयकर है | ओर वइ अष्टकर्म स्वरूप है । 

मनुष्य, पक्षि, पश्ु आदि अनेक योनियोंमें श्रमण करते हुए इस 
आत्माको ओदारिकशरीरको प्राप्ति होती है । पग्ंतु तजप्त कार्माणशर्गरे 
तो मरण होनेपर भी इसके साथ ही वरावर छगकर आते हैं । 

इस्त पर्यायको छोडकर अन्य पर्यायमें जन्म लेनेके पहिले विम्नइग- 
तिमें जब्‌ यद्द आत्मा गमन करता दै उस समय उसे तेजस कामार्ण॑ 
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दोनों शरीर रहते हैं | परतु वहक्षापर जन्म लेनेपर और एक शरीर की 
ग्राप्ति द्वोती है | इप प्रकार इप्त आत्माकों इस्त सपतारमें त्तीव शरीर हर 
समय रखते हैं । है 

धारण किये हुए इस शरोररूपी थेलेके अंदर जब्रतक आत्मा रद्दता- 
हैँ तव्तक उसका जीवन कटद्दा जाता है| उस यैलेकी छोडने पर 
मरणके नामते कद्दते दे और पुन नवीन येलेको धारण करने पर 
जन्मके नामसे केद्दा जाता हे । यद्द जन्म जीवन-मरण प्मत्या है। , 

एक घरकों छोडकर दूभरे घरपर जित्त प्रकार यद्ष भनुष्य जाता है, 
उत्ती प्रकार एक शरीरकों छोडकर दूधरे शरीरमें यद्ध आत्मा जाता है। 
जत्रतक यद्द शरीौरकों धारण करता द्वे तब्रतक वद्द संघतारी बना रद्दता, 
है । शरीरके अभाव द्वोनेपर उसे मुक्तिकी प्रातति दोती ह। शर्ररके 
अमावकी अवस्थाको दी मोक्ष कद्दते हैं | 

किसी चीजके अदर भरे हुए हवाकों दबा सकते दे | परंतु ऊपर 
कोई येला वंगेरे न द्वो तो उस हृववाको दबा नहीं सकते दें । उसी 
प्रकार शरीरके अंदर जब्रनक यद्द आत्मा रहता है जबतक रोगादिक 
बाधायें हैं, जब यद शरोरको छोड़कर चला जाता है तो उसे कोई 
भी वाधा नहीं दे। ' 


अग्नि, इथक्रडी, पत्थर, अश्न, शज्नादिकके आघातसे यद्द ओदा- 
रिक दरीर विगडनता है, और नथ्ट मी द्वोता ६ । परंतु तैजसकार्माण- 
शरीर तो इनसे नष्ट नहीं द्वोते हैं । ये दो शरीर ध्यानाप्रिते ही जछ्ते 


तैजप्षकार्मणशरीरके नष्ट द्वोनेपर द्वी वास्तवमें इस आत्माको मुक्ति 
दोती दे । तेजप्तकार्मणशरीरकों नष्ट करनेके लिए श्रीजिनेंद्रभक्ति वी 
यथार्थ युक्ति दै। भक्ति दो प्रकारकी दे | एक ,मेदभाक्ति -ओर दूसरी 
अमेदमक्ति । इस प्रकार भेदामेदुभक्तिके स्वरूपको, बहुत आदरके साथ 
उन्दोने वर्णन किया | 
30 
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समवसरणमें श्री जिनेंद्रमगवंत ६, अमृतछोक अर्थात्‌ मोक्षमंदिमें 
श्रीसिद्धभगवंत विराजमान हैं, इस प्रकार क्रसे उनको अछग रखकर 
घ्यान करना उसे भेदभक्ति कद्वते हें। 

उन जिनप्तिद्धोंको वह्ात्रे निकाठकर अपने आत्मार्में द्दी उनका 
संयोजन करें ओर अपने आत्मामें या हन्मंदिरमें जिनपछिद्ध विराजमान 
हैं इस प्रकार ध्यान करें तो उसे अमेदभक्ति कद्दते हैं। वह मुक्तिके 
छिए कारण दे । 

निनेद्रभगवंतको अपनेसे अलग रखकर ध्यान करना वह मेदमक्ति 
है। अपनेमें रखकर ध्यान करना उसे अमेदमक्ति कद्दते हैं| यह 
जिनशासन है, इस प्रकार बहुत भक्तिके साथ वर्णन किया | 

मेदमक्तिको ध्यानके अभ्यासकाछमें आदर करना चाद्षिए । जबतक 
इस आत्माको घ्यानकी सामर्थ्य ग्राप्त नहीं होती है तबतक मेदभक्तिका 
अवर्रुंबन जरूर करना चाद्षिए | तदनंतर अभेदमक्तिका आश्रय करना 
चाद्िए । अमेद भक्तिमें आत्माको स्थिर करना अम्रृतपद अर्थात्‌ 
घिद्ध-स्थान के लिए कारण है । 

आत्मा जिनेंद्र और सिद्धके समान द्वी शुद्ध है, इस प्रकार प्रति- 
दिन अपने आत्माका ध्यान करना यद्द जिनसिद्धभक्ति है, तथा निमश्बय 
रतनत्रय हे ओर मुक्तिके लिए साक्षात्‌ कारण हे । 

शिला, काप्ता, पीतछ आदिके द्वारा जिनमुद्रकों तैयार कराकर 
उनका समादर करना व उपासना करना उसे भेदमक्ति कद्दते हें! 
अचढ द्वोकर अपने आत्माको द्वी जिन समझना ठसे अमेदमक्ति कद्दते हैं। 

चर्म, रक्त, मास युक्त अपवित्र गायके शरीरमें रहने पर भी दूध 
जिम प्रकार पवित्र हे, उसी प्रकार कर्म, कषाय व अनेक रोगादिक 
बाधाओंते युक्त शरीरमें रहइनेपर भी यद्ट आत्मा निर्म है, पवित्र है । 

अप्नि छकडीमें है, यदि वद्दी अग्नि प्रज्वलित हुई तो उसी छक- 
डीको जछा देती है । भर्याव्‌ जद्मां उस अश्निका निवासस्थान है उसे ही 
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जछा देती है। इसी प्रकार फटोरकर्मफे बीच यद्द आत्मा रद्दता है | 
परंतु ध्यान करने पर बद् आत्मा उन फर्मीको ही जला देता दे | 

दहायायुवोंकों दशमें कर, प्रामृतशा्तरोंके रदस्यकों समझकर, आखों 
को मीचकर भिशरीरफों अपनेसे भिन्न समझकर अंदर देखें तो आत्मा 
पद्दनज दी दौसने छगता हे । 


विशेष क्या फईें हे प्राणबायुको मध्तकपर चढाकर वहापर प्थिर 
फरें तो छोदरफा सेघफार एकदम दूर दोकर शुश्ष चांदनीकी पुतर्ौके 
पमान शामा दौखता दे । 


फोई पोई पवनाम्यास [ प्राणायाम ] के पिना ही ध्यानको हस्त- 
गत फरछेते है । जार फोई २ उस वायुफो अपने वशमें कर आत्म- 
ध्यान करते हैं । जब इस प्यानफी सिद्धि होती दे तो तैजसकारमण- 
शरीर झरने टगते दें ओर उर्मफा यह शरीर मी नष्ट होने टगता है | 
सदनंतर यद्द निर्मछात्मा मुक्तिकों प्राप्त करता है | इस प्रकार आत्म- 
धर्मका उन्होंने मक्तिफें साथ वर्णन किया | 

इम प्रकारके अध्यात्िक विवेचनकों सुनकर वहाँ उपत्यित सभी 
कुमार अंत प्रसन हुए | याद ! वाह | बहुत भष्छा हुआ | अब इस 
गायन बहुत समय न्यतीत हुआ | जब साहिहकटाका आखादन डेवें 
इस प्रकार कद्दते हुए सादिव्यफठाकी ओर विद्वार करनेकी इष्छा की। 





ब्याकरणमें, तर्फशाजमें, न्यात्तमाषामें, आ्रकृत, गौर्षाण और 
देशीय भाषामें उन्होंने अनेक विषयको छेकर संभाषण किया। रसशात्र, 
कान्यशास्र, नाटक, अर्ठफार, ठंद'शास, फामशाज़, रसवाद, कन्यावाद 
आदि अमेक विपयो्मे विचार विनिमय किया। 
एक शहके अनेक आर्य होते हैं | उन अनेक अथोको एक 
शद्॒का संयोजन फर, एक चार उच्चारण किए हुए शद्वकों पुनरचारण न 
कर नवीन नवीन शद्दोंका प्रयोग फिया गया। और तल्वचर्चा की गई। 
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* कान्यनिर्माणमें वणक, वस्तुक नियमको व्यानमें रखकर कण्णरसामृत 
के रूपमें सुदर कविताओंका निर्मोण किया । विशेष क्या ? गण, पद, 
संधि, समात्त आदि विषयों निर्दोष लक्षणकों व्यानमें रखकर एक क्षणमें 
सौ छोक और एक घटिकामें एक संपूर्ण कान्यको द्वी वे छीलामात्रसे 
तैयार करते थे । छोग इसे सुनकर आश्चर्य करेंगे | परंतु अंतर्मूहूर्तमें 
द्वादशाग आगमको स्मरणकर, लिखकर पढनेवाले मद्दायोगियोंके 
शिष्योंके लिए काव्य निर्माण की यद्द सामथ्य॑ क्या आइचर्यजनक दै १ 

उनके लिए अष्टावधानकी क्या बडी बात दे ? छक्षावधानकी दृष्टि 
ही उनका शरीर है, सुबुद्धी ही उनका मुख है | इप्त प्रकार बहुत द्वी 
चातुर्यसे उन्होंने काव्यका निर्माण किया | अडतालीस कोस प्रमाण 
विस्वृत मैदानमें व्याप्त सेनामें जो कुछ भी चले उसको अपनी मद्दहमें 
बैठकर जाननेवाले सम्राट्के गर्भमें आनेवाल इन पुत्रोंको रक्षावधान ज्ञान 
रदे इसमें आश्वरययकी. बात कया है ? 


कंठमालावोंके समान नवीन नवीन कृतियोंको लिखने योग्य रूपते 
वे रच रददे दे । जिप्त समय काव्यपठन करते हैं, उस समय कंठका 
संकोच बिलंकुछ नहीं दोता दे । 

' एंक कुमारने विनोदके लिए विषवाणीके द्वारा एक दक्षका वर्णन 
किया तो वढ दृक्ष एकदम सूखगया। पुन. अम्ृतवाणीसे वर्णन करनेपर 
फ़ल पुण्पसे अंकुरित हुआ | 

एक कुमारने तोतेका वर्णन उम्रवाणीसे किया तो तोता कोंबडेके 
समान कर्कश खरसे बोलने छगा । पुनः शातवाणीसे वर्णन करनेपर 
वह पुनः शात द्वोकर मधघुंर शद्द करने छगा । 

इस प्रकार अनेक प्रकारके विनोदसे बाझ् बृक्षकों फलसादित वृक्ष 


बनाकर, फलसद्दित इक्षको बांध बनाकर अपने राजधर्मके शिक्षा, रक्षा 
आदि गु्णोंको कविताओंके द्वारा प्रकट कर रहे थे-। 


विद्यागोष्टि-संधि १२५ 


अजनन “>अीजननानव#क तन अषिपजन मननकम जन लज बिल के ना अब अिलनरकननन, जन जन नरीकमनप--ा+. >-35+ 3-+-०७> ल>र+ 3७% 





कविता तो कल्पवृक्षके समान हैँ | जो विद्वान्‌ उसके रहृटस्‍स्यको 
जानते देँ वे सचमुचमें कल्पदृक्षके समान द्वी उसका उपयोग करते दैं। 
उप्तके रहस्यकों उन राजकुमारोंने जान लिया था । अ्त्र उनकी बरावरी 
कौन कर सकते हैं * 


एक कुमार बहानेके लिए एक कोरी पुस्तकको देखते हुए फवि- 
ताका पठन कर रद्दा था एवं अपूर्व अर्थ का वर्णन कर रहा था | उसे 
सुनकर उपस्यित अन्य कुमार चकित हो रददे थे। तब्र उन छोगोने 
यद्द पूछा कि वाद्व | बहुत अच्छी दे, यद्द किप्तकी रचना है ! तब 
उत्त कुपारने उचर दिया कि यहद्द में नद्दी जानता हूँ | तव॒ अन्‍य 
कुमारोंने पुस्तक को छीनकर देखी तो वह खाली दी थी, तव उसकी 
विद्वत्ताको देखकर वे प्रंसन हुए | 


विशेष कया ? भरतपुत्न जो कुछ मी बोलते हैं वह आगम दे, 
जरासे ओठको द्विकाया तो भी उत्तसते विचित्र अर्थ निकछ्ता दै। जो कुछ 
भी वे आचरण करते हैं बद्दी पुराण वन जाता है। ऐसी अवस्थामें कान्य- 
सागरमें थे गोता लगाने छगे उत्तका वर्णन क्या किया जा सकता है ! 

मुक्तक, कुछक्ष इत्यादि काव्यमार्गसे भगवान्‌ अहतका वर्णन कर 
मुक्तिगामी उन पुत्रोने आत्मकलाका भेदामेद भक्तिके मार्गसे वर्णन किया | 

बाहरके विषयको जानना व्यवहार दे, जँतरंग विषयको अर्थात्‌ 
अपने आदर जानना वह निश्चय दे। बादरफी सब॒चिंताबोंको दूरकर 
अपने आत्माके स्नरूपका उन्होंने बहुत भक्तिते ब्णन किया | 

मूमिके अंदर आकाशकों छाकर गाठनेके समान इस शरीरमें 
जात्मा मरा हुआ दे | यह अत्यंत आश्र्य दे । 

यदि घरमें आग छगी तो घर जछ जाता है, परंतु घरके अंदरका 
आकाश नद्दीं जलता है। इसी प्रकार रोग-शोकादिक समी बाघायें इस 
शरीरको हैं, आमाके लिए फोई कष्ट नहीं दे । 
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अनेकवर्णके मेघोंके रइनेपर भी उनसे न मिलकर जिस प्रकार 
आकाश रहता दे, ठस्ती प्रकार रागद्वेवकामक्रोाधादिक विकारोंके ब्रीच 
भात्माके रइनेपर मी वह स्वयं निर्मल है | 

आत्माको पंचेंद्रिय नहीं है | वद् सवोगसे सुखका अनुभव करता 
है । पंचवर्ण उसे नहीं है, केवल उज्बर प्रकाशमय द्वै | यद्द आश्चर्य 
है। आत्माको फोई रस नहीं द्वे, गंध नहीं है | शर्ररमें रद्वनेपर मी वह 
शरीरमें मिला हुआ नहीं दे । फिर वह कैसा द * अत्यंत सुखी दे, 
सुज्ञान व उज्वछ प्रकाशते युक्त द्वोकर आकारशने दी मानो पुरुषरूपको 
घारण किया द | उस प्रकार दे । आत्माको मन नहीं है, वचन नहीं 
शरीर नहीं है। क्रोध, मोह, स्नेह, जन्म मरण, रोग, बुढापा आदि 
कोई 'आत्माके लिए नहीं दे । ये तो शर्रारके विकार हैं । 

ह्ानावरणादि आठ कर्म रूपी दो शत्रु ( द्वन्य माव ? अध्युण 
युक्त इस आत्माके ग्रुणोंकों आइतकर कष्ट दे रह्दे हैं। 

राग, द्वेष, मोह, ये तो सावकर्म हैं, अष्टकर्म द्रव्यकर्म दे । चर्मका 
यद्द शरीर नोकर्म दे | इस प्रकार ये तीन कर्मकाड ई । 

मावकर्माके द्वारा यद्द आत्मा द्रव्य कर्मीकों बाध छेता है। और 
उन द्रव्यकमोंके द्वारा नोंकर्मको धारण करलेता दे | उससे जन्म, मरण, 
रोग शोकादिकको पाकर यद्द आत्मा कष्ट उठाता है | 

बहुरूपिया जिस प्रकार अनेक वेषोंको धारणकर लोकमें बहुरूपोंका 
प्रदर्श करता है, उसी प्रकार यद्द आत्मा लोकमें बहुतसे प्रकारके 
शरीरोंको घारण कर भ्रमण करता हे । 

एक शरीरकों छोडता हद तो दूसरे शररको घारण करता है | उसे 
भी छोडता है तो तीसरेको ग्रद्ण करता है, इस प्रकार शरीरोंको ग्रहण 
व त्याग कर इत्त संघार नाठक शालामें मिन्न २ रूपमें देखनेमें आता 
है।यह आत्मा कमी राजा होता है तो कमी रंक द्वोता है, कमी 
स्वामी द्ोता है तो कमी सेवक बनता दे । मिक्षुक ओर कभी धनिक 
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बनता है | कभी पुरुषके रूपमें तो कमी ख्रीके रूपमें देखनेमें आता 
है | यद्द कर्मचरित है । विशेष क्या ! इस संसारमें यह आत्मा नर, खुर, 
खग, मृग, छुक्ष, नारक, आदि अनेक योनियोमें श्रमण करते हुए 
परमात्मकछाको न जानकर दु ख उठाता दे । 

पंचेंद्रियोंके सुखके आधौन द्वोकर वद् आत्मा अपने स्वरूपको भूछ 
जाता है | शरारको द्वी आत्मा समझने छगता है| जो शरीरको ही 
आत्मा समझता है उसे बद्दिरात्मा कहते हैं। आत्मा अलग है ओर 
शरीर अलग है, इत प्रकारका ज्ञान जिछे हैं उसे अंतरात्मा कहते' 
हैं। तीनों दी शरीरोंका संबंध जिसको नद्ठी दे वद्द परमात्मा है। वह 
सर्वश्रष्ट निमेछ परमात्मा हे | 

भात्मतत्नको जानते हुए आत्मा अंतरात्मा रहता दै। परंतु उस 
आत्माका घ्यान जित् समय किया जाता है उस समय वही आत्म 
परमात्मा है | यद्द परमात्मा जिनेंद्र मगवंतका दिव्य आदेश है। 

निस्त प्रकार सूर्य बादछके वीचमें रददने पर भी खय॑ अल्यंत उज्बक 
रद्दता दे, उसी प्रकार कर्मोके ब्रीचर्थ रहने पर भी यद्ध' आत्मा निर्मछ 
है | इत प्रकार अत्माके स्वरूपयको समझकर नित्य उसका ध्यान करें तो 
कमोंका नाश द्वोकर मुक्तिकी प्राप्ति द्वोती है । 

आत्मा शुद्ध है, यह कथन निश्चयनयात्मक है । आत्मा कर्मब्रद्ध 
हे, यद कथन व्यवद्वारनयात्मक दै | आत्माके खरूपको कथन करते 
हुए, छुनते हुए वद वद्ध दे | परंतु ध्यानके समय वह शुद्ध है। 

आत्माको शुद्ध खरूपमें जानकर भ्यान करने पर वह आत्मा कर्म 
दूर दोकर शुद्ध होता दे | आत्माको सिद्ध लरूपमें देखनेवाले स्वतः 
सिंद् दोते हैं, इसमें आश्चर्यकी बात क्‍या दे । ' 

तिद्वर्विव, जिनविंब आदिको शिछा आदिमें स्थापितकर प्रतिष्ठित 
करना यद्द भेदभक्ति है। अपने शुद्धात्मामें उनको स्थापित करना वह 
अमेदमक्ति दे, वह तिद्ध-पदके लिए युक्ति है । 
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मेदामेद-मक्तिका ही अर्थ भेदामेद-रत्नत्रय है | मेदामेद-भक्तियों्त 
कर्मोकों दूर करनेसे मुक्तिकां पाना कोई कठिन बात नहीं है | 

आत्मतत्को प्राप्त करनेकी युक्तिकों जानकर ध्यानके अभ्यात्त 
कालमें भेदमक्तिका अवलंबन करें । फिर ध्यानका अभ्यास द्ोनेपर वह्द 
निष्णात योगी ,उसत भेदभक्तिक्रा त्याग करें ओर अमेदमक्तिका अवछबन 
करें | उससे मुक्तिकी प्राप्ति अवश्य होगी । । 

स्फटिककी प्रतिमाकों देखकर “ में मी ऐसा दी ह ”! ऐमा 
समझते हुए आख मीचकर ध्यान करें तो यह आत्मा उज्ज्वल चादनीकी 
पुतछीके समान सर्वोगमें दीखता है । 

आत्मयोगके समय स्वच्छ चादनीके अदर छिप्रे हुएके समान 
अनुभव द्वोता दे । अथवा क्षीरसागर में प्रवेश करनेके समान मालुम 
होता है । विशेष क्‍या ? पिद्ध छोकमें ऐक्य द्वोगया द्वो उत्त प्रकार 
अनुभव होता दे । आत्मयोगका सामर्थ्य विचित्र है।. , 

आत्माका जिस समय दर्शन द्वोता दे उस समय कर्म झरने छगता 
है सुज्ञान और सुखका प्रकाश बढने लगता द्वै । एवं आत्मारमें अनत 
गुणोंका विकास होने लगाता दे । आत्मानुभवीकी मह्दिमाका कौन 
वर्णन करें ? 

घ्यानरूपी अग्निके द्वारा तेजस व कार्माण शरीरको भस्मसात्‌ कर 
आव्मसिद्धिको ग्रात्त करना चाहिये | इसलिए भव्योंको संप्तारकातारको 
पार करनेके लिए ध्यान द्वी मुख्य साधन दे | वद्वापर किसीने प्रश्न 
किया कि क्या यद्द सच दे कि गृद्वस्थ ओर योगिजन दोनों धर्मध्यानके 
बल्से उम्रकमोंको नाश करते हैँ । कृपया कद्दिये | तब उत्तर दिया 
गया कि बिलकुल ठीक है । आत्मस्वरूपका परिज्ञान धर्मध्यानके बल्से 
यृहस्थ और योगियोंको द्वो सकता दे । परंतु झुद्धात्म स्वरूपमें पहुंचाने- 
वाछा झुक्नध्यान योगियोंकों द्वी दो सकता है | वह झुद्नध्यान गृद्टस्थोंको 
नहीं हो सकता दे। , ट 
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धर्मप्पान और झहप्यानमें मेतर क्या है £ धडेमें मरे हुए दूधके 
समान आग्मा धर्मप्यानके द्वारा दिखता है| स्फटिकके पात्रमें भरे हुए 
इपके प्तमान ट्राशप्पानके लिए गोचर द्वोता दे । अर्थात्‌ शुक्ष्यानमें 
आगमा स्यत निर्मल व स्पष्ट होकर दिखता है | इतना द्वी धर्म 
शामें जेतर ६। 

धर्मप्यान युवरामके समान है | शुक्ृप्पान अधिराजके समान है । 
युवराज अधिरान जिम प्रकार बनता है, उसी प्रकार धर्मप्यान जब 
धुरष्यानमे रूपमें परिणत होता ऐ तब्र मुक्ति ह्वोती है । 

मुवराम जबतक रहता है तज्तफ यह स्रतंत्न नहीं है | परंतु जब 
पद अविरान बनता दे तय पृर्णतत्तानायक स्वर्तत बनता दै। उसी 
प्रकार धर्मप्पन अश्मपोगके अम्याप्तफाठमें होता है | उत्त अवस्था 
जामा मुऊ नहीं दो सकता दे | श॒क्टप्पानके प्राप्त डोनेपर वह्द स्वतंत्र 
होता है, मुक्तिपान्न ्यफा अधिपति बनता दै। तब फर्मब्ंधनफा पार- 
तंत्रप उमे नदी रहता दे | यद्वी आदियप्रमुका पाक्य है, इस प्रकार उन 
झुमारोंने बहुत आदरके साथ आत्मधर्मका वर्णन किया | इतनेमें एक 
त्यंत सिचित्र समाचार वदापर आया जिपे घुनकर वे सव कुमार 
आश्चयत्ते स्तम्घ हुए | 

मरतेशखरके कुमारोंकी विदयासामर्थ्यफो देखकर पाठक आश्चर्यचकित 
हुए होंगे । प्रयेक् शाक्रमे उनकी गति है। अख्विधामें, शजविधामें, 
अश्वविधामें, धनुर्विधामें, जिसमें देखो उसीमें थे प्रवीण हैं। कान्यकला, 
छंगीतकछा, व नाटऋफछामें भी वे प्रवीण दें | न्याकरण, छंदःशात्र व 
आगममें मे निष्णात हैं | उसमें मी विशेषता यद्द है कि इस वाल्यका- 
छमें भी जईद्गक्ति, भेदमक्ति, अमेदमक्ति जादिके रहस्यकों समंक्षकर 
आत्मर्मका अम्यात्त किया दे | भात्मतत्वका निरूपण बढ़े २ योगियोंके 
समान करते हैं । ऐसे सप्पुप्नोंकों पानेवाले भरतेश्वर सदश मद्दापुरुषोंका 
जीवन सचमुचमें धन्य दे | उनफा सातिशय पुण्य दी ऐसा दे जिसके 

ही हु 
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फंसे ऐसे सुविवेकी पृत्रोंकों पाते दें | वे सदा इस प्रकरकी माव्रना 
करते हैं कि --- 

& है परमात्मन्‌ ! आप विद्यारूप ह, पराक्रमी है, सद्यो- 
जात हैं, शांतखरूप है। चोच पुरुष हैं अयोद्‌ छोकातिशायी 
खरूपकों घारण करनेवाले हैं, भवरोग वेद्य है, इमलिए 
आपकी जय हो | 

ह सिद्धात्मन्‌ ! आप सातिशयस्वरूपी हैं, रूपात॑ त हैं, 
देहरहित हैं, चिन्मय-देहकों घारण करनेवाले हैं, मतिगम्य हैं, 
अप्रतिप हैं, जगदगुरु हैं, इसलिए मुझे सनन्‍्मति प्रदान कीजिये ” 

इसी विश्युद्ध मावनाका फल द्वे कि भरतेश्वर ऐसे विवकी सप्न्नोंको 
पाते हैं| यद्द सब अनेक मवोपार्जित सातिशय पुण्यका फल है | 

॥ इति विद्यागोष्टि संधि! ॥ 
>-++8 -+- 
विरक्ति-लंधिः । 

भरतेश्व रके कुपार साढ़िन्यप्तागरमें गोते छगा रद्दे थे | इतनेमें एक 
नवीन समाचार आया | इत्तिनापुरभे अधिपति मेघेइ्ेरने समवसरणमें 
पहुंचऋर निनदीक्षा छठी दे | इप समाचारके पहुंचते द्वी वह्ापर सन्नाटा 
छागया | छोग एकदम स्तव्य हुए | यह कसा वह केसा * एकदम 
ऐसा क्‍यों हुआ, इयादि चर्चायें होने छगी | जाते समय राज्यकों 
किमके द्वाथमें सोपा ? क्या अपने सहोदरोंकों राज्यप्रदान किया या 
अपने पुत्रकों राज्यक्रा अविपति बनाया ? | इतनेमें माछुम हुआ कि 
उन्होंने जाते समय अपनेसे छोटे माई विज्यराजक्नों बुछाकर कहा कि 
भाई ! अब्र तुम राज्यका पाठन करों | तव विजयराजने उत्तर दिया 
कि माई तुमक्ों छोडकर में राज्यका पाठन करूं * मेरे लिए घिक्कार 





१ सन्नाट्का सेनापाति जयकुमार. 
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दो ! इसडिर में नुख्द्रोर प्ताथ ही भाता हू । तदनंतर उम्रते छोटे भाई 
जपेततनफों बुअआफर फद्ठा गया कि तुम राप्यफा पालन फशे । तब 
जयंतताजने कहा कि भाई ! जिम राग्यकों संतारवर्धक समझऊर तुमने 
प्रस्थाग किया दे पद राग्य भेरे लिए क्या फन्‍्याणफांरी है ? तुम्दारे 
लिए जो चौज खगय दे, बह मेरे लिए अच्छी फैमे हो सफती है ? इमलिए 
नुस्दांग जो माथे दे यही मेरा मार्ग ८ में भी तुम्दारें साथ ही जाता हूँ। 

जाई जयऊुगार अपने भाईयोको राज्यप्ठनये छिए मना नहीं सका 
तो उसने अपने १प्न अन॑तवीर्षफी शाज्यप्ररानकर ०: पिपक्कत किया। 
दौर भषने दोनों सहोदरोंके साथ दीक्षा ली | जण्कुपान्फा पृश्न फरनत- 
बार्य निया बाठर ६, रद यर्षकी दे । इसलिए नियमपूर्तिफे णिए पद 
मिप्रेफ कर मंब्रियोंके आधीन राग्यको बनाया ये उनको योश्य मार्मठ शन 
कर स्वतः गिश्सित प्लोफर दीक्षाफे छिए. चटा गया । अनंतवीर्य वाढक 
था | इसडिए उसे सब व्यवस्था फर जाना पढा। यदि यहद्द योग्य बयस्‍्क 
पीता तो पह अग्िटंद्र चछा जाता । अस्तु, 

इस समाचारके सुनते ही उन सबको बहुत आश्चर्य हुआ। सबने नाक- 
पर ढंगठी दबाकर ४ मिन ! जिन ) ये सचमुचमें धन्य है ) उनफा जीवन 
पक है ” फानने टगे। और उन सबने उनको परोक्ष नमस्कार किया | 

उन सरममें प्येष्ट कुमार रचिफौर्तिराज है| उन्होंने कद्दा कि बिल- 
साठ ठीफ दे । युद्धिमत्ता, विवेक वे ज्ञानका फछ तो मोक्षफार्यमें उधोग 
फरना ८ । अध्मकार्यका साधन फरना यह्टी सम्पगडानका प्रयोजन है । 

जात्मतलको पानेफे लिए श्वानकी जरूरत है | परमात्माफां श्वान 
ट्रोनियर भी उसपर श्रद्धाकी जावश्यकता है। अद्वा व ज्ञानके द्वोनेपर भी 
फाम नहीं चटता। श्रद्धा व क्षानफे होनेपर मी संयम पाठनेके किए 
जो छोग अपने सर्वपगका परिल्याग फरते ई थे धन्य है । 

मेपेससने सूत्र संस्तारखुख़का अनुभव किया । राज्यमोगको भोग 
डिया | अनेक वेमबोंफी अनुभव फिया। ऐसी परिस्थितिमें इसे द्वेय 
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समझकर द्याग किया तो युक्त द्वी हुआ। परंतु उनके सद्दोदर विजय 
व जय॑तराजने [ राज्यमोगको न मोगकर ] इस राज्यरद्मीका मेघमाला 
समझकर परित्याग किया यह बडी वात दे | आश्रय दे | 

अपनी यौवनावस्था व शक्तिको शरीरसुखके लिए न व्रिगाढकर 
बहुत संतोषके साथ आत्मछुखके लिए प्रयत्न करनेवाले एवं इस शरीरका 
तपश्च्ामें उपयोग करनेवाले वे सचमुचमें मद्दाराज हैं | वन्य है ! यथपि 
हम सब्र चक्रवर्तिके पुत्र हैं, तथापि हम चक्रयर्ति नहीं हे । परतु वे तीनों 
भाई चक्रतर्तिकि छिए भी वध बन गये है | इमालिए वे सुज्ञानचकरवार्ते 
वन्य हैं। आज्ञतक वे इमारे पिताजीके आधीन द्वोकर उनके चरणोंमें 
विनयसे नमस्कार करते ये और राज्य पालन करते थे | परंतु आज 
इमारे पिताजी भी उनक्ले चरणोंमें नमस्कार करते हैं। सचमुचरमें 
जिनदीक्षाका मद्दत्व अवर्णनीय है । 

पर्र्म खरूपकों धारण करनेवाले योगियोंकों हमारे पिताजी 
नमस्कार करें इसमें बडी वात क्या है * जिप्त प्रकार भ्रमर जाकर 
सुगगंधित पुष्पोंकी ओर झुक जाते हैं, उस्ती प्रकार उनके चरणोंमें तीन 
छोक द्वी झुक जाता है | 

छुजयात्म | चुनो | सुकातात्मक !' अरिविजयात्म ! आदि समी 
कुमार अच्छी तरह सुनो | दीक्षाके बराबरी करनेवराछा छाभ दुनियामें 
दूसरा कोई नहीं है | झुकलष्यानके लिए वह जिनदीक्षा सहकारी है, श॒क्ल- 
ध्यान मुक्तिके छिए सद्दकारी है । शुक्लब्यानके द्वारा कर्मोकों नाशकर 
मुक्तिको न जाकर संप्तारमें परिभ्रमण करनेवाले सचमुचमें अविवेकी हैं | 
इस प्रकार बहुत खूबीके साथ जिनदीक्षाका वर्णन रविकार्ति राजने किया | 

इस कथनको छुनकर वहा उपस्थित स्व कुमारोंने उसका समर्थन 
किया | एवं बहुत दषे व्यक्त करते वे हुए अपने मनमें दीक्षा लेनेका विचार 
करने छगे । उन्होंने विचार किया कि जवानी उतरनेके पद्दिले, शरीरकी 
सामर्थ्य घटनेके पद्विके एवं ज्नीं-पुत्र आदिकी छाया पडनेके पढ़िले द्वी 
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जागृत द्वोना चादिए। भत्र एम छोग वयस्कर हुए हैं, यद्द जानकर 
दिताडी हमारे साथ एक एक फल्याबोंका संबंध करेंगे । क्ियोके पाशमें 
पइनेका जौयन मक्खीका तेलके अंदर पढनेके समान है । 

खौको ग्रदण फरनेके वाद सुतर्णको ग्रद्वण करना चादिये, सुवर्णको 
प्रदण फरनेके बाद जमीने जायदादकों प्रदण करना चाद्दिये ) स्री, 
सुबण व जमोनकों प्रहण करनेवाले सजन जंग चढ़े हुए छोह्ेेके समान 
होते हैं। बह्तुत. इन तीनों पदार्थाकरे कारणते यद्द मनुष्य संसतारमें 
निरुपयोगी ब्रनता दे | आर इसी कारणते मोहकी दृद्धि होकर उप्ते दीप 
मप्तारों बनना पढ़ता दें । सबसे पढद्िले अपने ईंद्रियोंकी तृत्तिके लिए उसे 
कन्याके चयन पड़ना पढ़ता हे, अर्थात्‌ विवाद फरलेना पढता दै, 
तदनंयर कन्याप्रहणके वाद उसके लिए आवश्यक जबर बंगेरे बनवाने 
पढ़ते दें, एपं अर्थधंचप करना पड़ता है, एवं बादमें यह भावना द्ोती 
है कि ऊुड जमीन जायदाद स्थायर संपत्ति निमाण करें । इस प्रकार 
इन तीनों बातोंति मनुष्य संप्तार चंत्ननते अच्छी तरद बंध जाता दे | 

यथवि दम छोगोंने कन्याका ग्रहण किया तो हमें सुर्ण, संपत्ति, 
दइव्य आदिके लिए सिता करनेकी जरूरत नहीं हे । क्योंकि पिताजीके 
द्वारा अर्भित प्िपुर संपत्ति व अगणित राज्य मौजूद हैं| परंतु उन 
पत्ते अत्मद्वित तो नहीं हो. सकता दे | वह सत्र अपने अधःपतन 
करनेवाले भत्रपाशके रूपमें हें । 

विपुछ संपत्तिके द्वोनेपर उप्तका परित्याग करना यहद्द बडी बात 
है। जवानीमें दीक्षा लेना इसमें मद्त्त है | एवं परमात्मतत्वकों जानना 
यह जीयनका सार हैँ | इन सबकी प्राप्ति होनेपर इमसे वढकर श्रेष्ठ 
और फौन हो सकते हैं ? कुछ, बढ, संपत्ति, सौंदर्य इत्यादिके होते 

(!) दवेप्णु, ( कन्या ) (३) द्वोन्लु (छबर्ण) (३) मण्णु (जमीन) 
मछ प्रयकारने द्वेण्णु, द्वोत्लु, मण्णु इन तीन शब्दोसि अनुप्रास मिलानेके 
साथ २ इन तीनोंको दी संतारके मूल होनेका अभिश्नाय व्यक्त किया है । 
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हुए, उन सबसे अपने होमको परित्याग कर तपश्चर्याके लिए इस 
कायको भपंण करें तो रूपवती ख्रीके पतित्रता द्वोनेके समान विशिष्ट 
दायक दै। क्‍योंकि संपत्ति आदि के होनेपर उनसे मोद्दका परित्याग 

करना इसीमें विशेषता दे | 

ल्षियोंके पाशमें जबतक यह मन नह्दीं फस्ता है तबतक उसमें 
एक विशिष्ट तेज रद्दता है | उस पाशमें फसनेके बाद घीरे घीरे दौप- 
की शोभा को देखकर फमनेव्राले कीडेके समान यद्ट मनुष्य जीबनको 
खो देता है । दृथिनीकों देखकर जिम प्रकार डाथी फमकर बड़े भारी 
खडडं ये पडता है एवं जीवनमर अपने स्वातंत्रयको खो देता ह्वै, उसी 
प्रकार ल्रियोंक्े मोद्द में पडकर भवप्ागरमें फैमनेवाछे अविब्ेकी, आखोंके 
होनेपर मी अंधे हैं । 

मछली जिध्त प्रकार जरासे मांसखंडके छोभमें फंसकर अपने गलेकों 
ही अठका छेती है और अपने प्राणोंको खोती है उस्ती प्रकार त्रियोंके 
अल्पसुखके छोमसे जन्ममरणरूपी संसारमें फंसना कया यह्द बुद्विमत्ता है ! 

पहिले तो ञ्रियोंका संग द्वी भाररूप है | उममें भी यदि संतानकी 
उत्पत्ति द्वो जाय तो वह घोरमार है । इस प्रकार वे कुमार विचार कर 
संसारके जंजालसे भयभीत हुए । 

स्त्री तो पादकी श्रृंखठा रूप हे ओर उसमें संतानोत्पत्ति हो जाय 
तो वद्द गलेकी श्रृंखला है । इस प्रकार यह खीपुत्रोंका बंधन सचमुचमें 
मजबूत बंधन है | 

लोग बच्चोंपर प्रेम करते हें । गोदमें बैठाल छेते हैं | गोदमें ही 
बच्चे टड्टी करते हैं, मल छोडते हैं, उस समय यद्द छी, थू कट्ठने 
लगता है, यह प्रेम एक ख्रांतिरूप है। 

प्रेमके वशीभूत द्वोकर बच्चोंके साथ बेठकर भोजन करते हैं । 
परंतु वे बच्चे मोजनके समय द्वी पायखाना करते हैं | इतनेमें इसके 
प्रेममें मंग आता है। यद्द एक पिचित्रता है । 
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ब्ियोको कोई रोग आये तो उनका शर्रार दुर्गंधसे मरा रद्दता है | 
तब पाति अपने मुखन्ञों दुर्गेषके मारे इधर उबर फ़िर छेता है। परंतु 
यह विचार नहीं करता है कि यह मोद दी मायाजाल खरूप है। 
व्यर्थ दी वद्द ऐसे दुरगंधमय शरौरपर मुग्ध दोता दे | , 

लिया जब गर्मिणी द्ोजातो है, प्रसूत दोती दे एवं मासिकधर्मते 
बाहर बेठती हैं, तब उनके शरीरसे शुद्ध, शोणित व दुर्मछका निर्गममन 
द्वोता दे । वह मत्यंत घृणात्पद है । परंतु ऐसे शररीरमें भी मेंसे जेते 
कौचढमे पड़ते हैं; ठत्ती प्रकार अविवेकी जन सुख मानते हैं, खेद दे ! 

मूतरेत्पातिके लिए स्थानभूत जघनम्धानके प्रति मोहित होकर 
मुक्तिको भूलफ़र यह अविवेकी जननिंध जीवनकों धारण करते हैं। 
परंतु हम सघरित्र होकर इसमें फंसे तो फितनी छण्जात्पद बात होगी * 
इस प्रकार उन कुमारोंने उिचार किया । 

सुख के लिए ख्री और पुरुष दोनों एुकातर्मे क्रीडः करते हैं | परंतु 

गर्भ रहनेके याद वद बात छिपी नहीं रह सकती है | छोकमें बद्द प्रकट 
हो जानी है | गर्भिणीका मुख म्लान द्वो जाता है, रोती है, कष्ट उठाती 
है, प्रसत्रवेदनाते बढ़कर छोकमें कोई दुःख नहीं दे | सुखका फूछ जब 
दुःख हे तो उस सुसके लिए छिःक्वार हो । 

एक बूंदके समान सुखके लिए पर्वतके समान दुःखकों भोगनेके 
लिए यद्द मनुष्य तयार द्वोता 8, आश्चर्य हे | यदि दुःखके कारणभूत 
इन पंचेड़िय विषयोका परितद्याग करें तो छुख पर्वतप्राय द्वो जाता दे 
और मंप्तार सागर बूंदके समान हो जाता हैं| परंतु अविषेकी जन इस 
वातको विचार नहीं करते दें | 

सर्मकी देवागनावोंके सुंदर शरोरके संतगंसे भी इस आत्माको 
तृति नहीं हुई । फिर इस दुर्गंधभय शरौरको धारण करनेवाली मानवी 
ब्लियोंके भोगते क्‍या यद्व तृत्त दो सकता दे ! असंभव है । 

छुग्ठोक, नरछोक, नागछोक एवं तिरियंच छोककी ज्षियोंको अनेक 
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बार मोगते हुए यद्द आत्मा मबर्म परिम्रमण कर रद्दा है | फिर क्‍या 
उसकी तृप्ति हुई ? नहीं! ओर न हो सकती है | जिनका प्यास्त छगी 
हे वे यदि नमकीन पानीको पावें तो जिस प्रकार उनकी प्यात्त बढती 
ही जाती द्वै, उठती प्रकार अपने कामविकारकी तृतिक लिए यदि ब्लियोका 
मोंगे तो वह विकार ओर भी बढ़ता जाता दै, तृप्ति द्वोती नद्ीीं। ओर 
ब्ियोंकी आशा भी बढती जाती है | 

अग्नि पानीसे बुझती है | परंतु घीते बढ़ती है। इसी प्रकार 
कामाम्रि सच्चिदानंद आत्मरससे बुझती है, ओर ब्लियोंके ससर्गते बढती 
है। मोगके मोगसे मोगकी इच्छा बढती है, यद्द नियम है| केवछ 
कामाम्नि नहीं, पंचेंद्रियके नामंसे प्रत्तिद्ध पंचाप्मि उनके लिए इष्ट पदार्थोके 
प्रदान करनेपर बढती हैं | परंतु उनसे उपेक्षित होकर आत्माराम्मे 
मग्न द्वोनेपर वह पंचाम्नि अपने आप बुझती हैं । 

स्नान, भोजन, गंध, पुष्प, मूषण, पान, गान, तावूछ, दुकूछ 
[ बच्र ] इद्यादि आत्माकों तृप्त नहीं कर सकते हैँ | आत्माकी तृप्ति ता 
आत्रमध्यान छे दी दो सकती है । 

इसलिए आज अल्पसुखकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यदि 
संपारके मोहकों छेडकर ध्यानका अवलंबन करें तो वह्द ध्यान आगे 
जाकर अवध्य मुक्तिको प्रदान करेगा । इसलिए आज इधर उधघरके 
विचार को छोडकर दीक्षाकों ग्रद्ण करना चाहिए | इस बातको छुनते 
ही सत्र छोगोंने उते इर्षपूंवंक समर्थन किया | 

अपन सब केलासपवेतपर चलें, वहापर मेरुपचतके समान उन्नत- 
रूपमें विराजमान मगवान्‌ आदिय्रभुके चरणोंमें पहुचकर दीक्षा लेवें | 

इस वचनको छुनते दी सब्र कुमार आनंदसे उठ खडे हुए | उनमें 
कोई २ कद्दने छगे कि हम छोग पिताजाके पास पहुंचकर उनकी 
अनुमति लेकर दीक्षा छेनेके छिए जायेंगे | उत्तरमें कोई कट्दने छगे कि 
यदि पिताजाके पास पहुंचे तो दक्षाके छिए अनुमति नहीं मिछ सकती 
है । फिर वह कार्य नहीं. वन सकता है | 
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ओर कोई कहने छगे कि पिताजीकों एकबार समझाकर आ सकते 
है, परंतु हमारी माताओंकी अनुमति पाना अप्तमव दें, इसलिए उनके 
पाप्त जाना उचित नहीं है । हम दमारी माताबेंके पास जाकर कहें 
कि दीक्षाके लिए अनुमति दोजिये, तो क्या वे सीधी तरहसे यह कहेंगी 
कि ब्रेढा | जाओ, तुमने बहुत अच्छा विचार किया हैं | यद्ट कभी 
नहीं दो सकता दे | उछ्टा वे दमारे गे पडकर रोयेंगी | फ़िर द्वमारा 
जाना मुश्किल द्वो जायगा | 

को६ कइने लगे कि एमें चिंता किस बातकी है * क्या आशभूष- 
णोके छे जाकर उन्हें सोपना है ? या हमारे बालबच्चोंको सम्दालनेके 
लिए उनको कहकर आना दे अथवा हमारी स्रियोंके संरक्षणके लिए 
कद कर आना दे ? फिर क्या है ? उनकी इम्मं चिता द्वी क्‍यों हू ! दमें 
यदि उनकी चिंता नहीं है तो उनको भी द्वमारी चिता ही क्‍या दे! 
क्योंकि उनको हम सरोज दजारों पुत्र हैं। 

हमारी छिद्वाज या जरूरत उनको नहीं हैं । उनकी जरूरत इसमें 
नहीं है । उनके छिए थे दें, दरमारे लिए हम | विचार करनेपर इस मव- 
मालामें कान ऊिप्तके हैँ ? यद्द सब्र आति है। 

पुत्र पिता द्वोता ६ | पिता उप्ती जन्ममें अपने पुत्रक्ना दी पुत्र 
बनता दै | पुत्री माता दोती दे । उसी प्रकार उच्ती जन्ममे माता पुत्रीकी 
पृत्री बन जाती है | बड़ा भाई छोटा माई वन जाता है। छोटा मां 
बढ़ा द्वोता है | श्री पुरुष होती है, पुरुष त्रौयोनि में उत्पन्न होता है | 
यद सत्र कर्मचरित ६ | - 

शत्र कमी मित्र बनता है। मित्र भी हान्रु बन जाता दे | परिवर्तन- 
झौोल हम संप्तारकी घ्वितिक्का कया वणन करना | यहापर सत्र व्यवस्था 
परिवर्तनरस्प दे | अनिधित ६ । इसलिए कौन किसका भरोसा करें। 

माताके मर्मत आते हुए साथम छाया हुआ यद् काय भी हमसे 
मिन्न है, एमारा नहीं छें, फिर माता पिताओंकी बात ही कया दे * 
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इस्नलिरए विश विचार हा कननेऋी ह्न्य्ग्त नहीं 57१5+> नम न्छाद्ा 
इस्तालर विशप विचार करना पह्च्च्चद नहां।  दृद्धदायार नम ना 
के ३ $ [०] [७ के का 
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याद साकर छाग जउहततप गप ना ज्चाक्नांछ क्षरर ऋअहुग | एछ 

हे दीज्षाल लिए विझः। उप्म्धित होगा, इस जिचारस उनको अनेक 
इन दाक्लांक छिए विज उचगब्यन हागां, इस किचार्त उसका अनच 
नि ऊस पगकुर डाउन क्र क्र्मा- छे गये। उनको 
तंत्र वे उंाापास शलाणकर शाण्े गस्ाश हट त्षक्ूमार सलल्‍्॒य गय | उन्क 





स्वार्नाक्रे पाध जाये 
बमको मार सगायेंगे छइ कइनेके दिए क्पन दादाक् पास वे ज्य रहे थ। 
नस्व॒मिन्‌ ' अन्किमोंजो दम 


थ्व 
बमें करेंगे इमारी प्रतिशा है इसे आए छिंड रच्छें उप 
वशन करग;, उदड् इमारत आचडा हू इत्ध ल्‍ारए छिड रकड, वह ऋड़नक 





डिर आातिप्ररुझ पाव > जा रहे है | 





#--म जिस उनपर ग्हे रे मागने 4304 अनकऊ नगनोंगे प्रदाजन ग्ठठे 
व नस | जा रह थ नसागम ऋछत्ऊभ नगरान प्रद्धाज्न पृछर 
कप कि सखामिद 2 नल के में व ऊमार न कक जा 4 
थे कि खामित्‌ ' कहा पवार नई ६ £ उचन्मं व कुमार कऋहत दूं क्ति 
कऋछासउर्बतपर पनके लिए जा हे हैँ|उन थे पछतेई 
कंछाउउत्रतपर झ्वाठिश्नजुक इडासचक छत जा रह हूं | उद वे एछन ह 
कि चडठने हपे ज्यें जा रहें है बाइनादिक्षों पइण कीनिये। उच्ग्में 
के चडनते हुवे ज्ण जा रह ह€ | वाहनादका काजित | उच् 
5७ ८. भगदतका िक न जवनक नहीं पता है तदनक् मार्ग 
वें कइते ई कि भगवेतका दहन जवनक्ष नहीं हादा है तदनक् मार्गमे 
ञ्न्चा ह नियम हि इसदिर वबाइनाईदिकक कमल कक ज-+ ० 
इनमारा 3ता हा नियम दे | इस छर वाइनाइककता जनन्‍्ूरत नहों हे । 
समाचारक्षों जानते ते ही प्रजानन आगे जाकर सर्व न्गग्व् 
इस चारक्ा ज्ादत हां प्रजाजनत जागे जाकर सत्र न्‍नगग्ग- 


घपियोक्ना समाचार देत थे कि आन इमारे न्वार्माक्षे ऊमार 
छिए जाते ई | इस निमिच उनका सर्चज् न्‍्वागत हो, ओर जाम नगग- 
विकक्ी झोना करें | इस प्रकार सत्र हर्षस उत्सव मनाये ज्यने छगे | 
स्थान स्थानपर उन कुमारोंक़ा स्वागत दो रहा है, नगर, मंदिर, 
महल वंगेरे उजाये गये ईं | प्ज्ाजनोंकी उचछाउुसार अनेक मुक्ामोंनें 


०. प 


विश्राति छेक्तर वे ऊमार कऋछाछ पर्वतक समीप पहुँचे | 
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मरतेश्वरके छुऊुपारोंकी चित्तइत्तिको देखकर पाठकोंकों आश्चर्य 
हुए बिना न रदेगा। इतने अल्पबयर्म भी इतने उच्चविचार, सेसार- 
भीरुता, वेराग्यतंपलविंत्रंक पुण्यपुरुषोंकों द्वी दो सकता है । काम क्रोधा- 
दिक विकारोंके उत्पन्न होनेफे लिए जो सावकतम अवस्था है, उस्त समय 
जात्मानुभव करने योग्य शातविचारका उत्पन्न होना बहुत द्वी कठिन 
है | ऐसे सुप्त्नोंको पानेवाले मरतेखर धन्य दें | यद्द तो उनके अनेक 
भवोपा्ित स्ातिशय पुण्यका द्वी फर है कि उन्होंने ऐसे विवेकी ब्ञान- 
गुण संपन्न खुउन्नोकों पाया दे, जिन्दोंने बाल्यकालमें द्वी संसतारफे सारका 
भच्छी तरद्द ज्ञान कर लिया है | इसका एक मात्र कारण यहद्द है कि 
भरतेश्वर सदा तद्गूप मावना करते हैं । 

४ हे परमात्मन्‌ ! आप सुद्बानखरूपी हैं। सुज्ञान ही 
आपका शरीर है। सुज्ञान ही आपका श्रृंगार व भूषण है। 
इसलिए हे सुज्ञानत््ये ! मेरे अंतरगमे सदा वने रहो | 

हे सिद्धात्मन्‌ ! आप प्रक्तिलक्ष्मीके अधिपति हैं, ज्ञानके 
समुद्र हैं| दिव्यगुणोंक आधारभूत हैं। वचनके लिए अगोचर 
हैं| तीन छोकके अधिपति हैं | सूयंके समान उज्बछ प्रकाशसे 
युक्त हैं। इसलिए हे निरंजनसिद्ध ! प्ले सन्मतिप्रदान कीजिये । 

॥ इति विराक्तिसंधि! || 
ल--+नन-5 
अथ समवसरण संघिः । 

भरतजीके सौ कुमार आपसमे प्रेमले बातचीत करते हुए भगवान्‌ 
आदि प्रभुके दर्शनके लिए केलासपर्वतकी ओर जा रहे हें । दूरते कैलास 
पर्वतको देखकर वे आनंदित हुए | 

.... सफेद आकाश भूमिके अंदर अंकुरित द्वोकर ऊपर फ्लूछकर पर्वतके 
रूपमें वन गया हो, इस प्रकार वद्ध कैछासपर्वत अत्यंत सुंदर मालुम 
दी रद्दा था। और चांदनी रात द्वोनेसे और भी अधिक चमक रहा था। 
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तब वीरंजयकुमारने कह्दा कि भाई | आप यदि समवस्तरणका 
चर्णन करें तो हम छोग उसे सुनते २ रास्ता जल्दी तय करेंगे । और 
लोकेकगुरु श्रीमगवंतका प्रण्यक्थन हम छोगोंने श्रवण किया तो 
आपका क्‍या बिगडता है * कट्टिये तो सह्दी । 

तब रविकीर्तिराजने कद्दा कि भाई | तो फिर छुनो। में अपने 
पिता के साथ भगवंतका दर्शन कर चुका हूं । बे प्रभु जिस समवसरणमें 
विराजमान है, वह तो छोकके लिए एक विचित्र वस्तु है । 

जिनसमा, जिनवास, समवप्तरण व जिनपुर यद्ट सब एक दी अर्थके 
वाचक दाब्द दें । भिनेंद्र मगवंत जिप्त स्थान रद्दते हैं उसी स्थानको 
इसप्त नामभे कहते दें | उसका में वर्णन करता हूँ, छुनो ! 

इस केलाप्तको स्प्शे न कर अर्थात्‌ पर्वतप्ते पाच दजार धनुष 
छोडकर आकाश प्रदेशमें वह समवसरण विराजमान है । उसके अति- 
शयका क्या वर्णन करूं ! 

उप्त समवप्तरणके लिए फोई आधार नहीं है । परंतु तीन छोकके 
लिए वढ् आवारमूत राजमद्वलके समान है | ऐसी अवस्थामें इस भूछो- 
कको वह अत्यंत आश्चर्यकारक है | « 

दुनियाम दर तरहसे कोई निस्पृद्द है तो भगवान अईतप्रभु है। 
इमलिए उनको किसी भी प्रकारकी पराघधीनता नद्वीं दै। वे अपनी 
ध्थितिके लिए भी महल, समवमरण, परत आदिके आधारकी अपेक्षा 
नहीं करते हैं । इसलिए छोकोत्तर मद्दापुरुष कइदलछाते हैं । देवेंद्रकी 
आश्ञासे कुबेर इंदनीलमणीकी फरसीते युक्त समवप्तरणका निर्माण करता है। 
व चैद्रमंडलके समान इत्ताकार दे और वद्द दिवसेंद्रयोजनके विस्तारसे 
युक्त है | देखने व कददनेके लिए तो चद्द बारद्द कोप्त ्रमाण है, तथापि 
कितने द्वी छोग उसमें आवें समाजाते हैं। करोडों योजनके विस्तारका 
आकाश प्रदेश जिस प्रकार अवकाश देता दे, उसी प्रकार समागत 
भव्योंके लिए स्थान देनेकी उसमें सामर्थ्य दे । जिस प्रकार इजारों 
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नदिया आकर मिलें, आर पानी कितना दी बग्स तो भी ममुट उम 
पानीको अपनेमें समा लेता दे व अपनी मर्यादामे बाटर नहीं जाता ६, 
उस्ी प्रकार बह समवमरण आये दहूए समस्त भन्योंकि लिए म्यान देता € | 

समयसरणकी जमीन तो इंद्रनीलमणिसे निर्मित 8, परन्तु वहाऊ 
गोपुर, द्वार, वेदिका, परकोटा आदि तो नवस्त्न ये सुयर्णस निर्मित ६ 
इसलिए अनेक मिश्रत्रणसे सुशोमित द्वोते ६ 

इद्रगोपसे निर्मित यह्द क्षेत्र तो नहीं ६ ” अयया इठ्रचापक्ष निभिसत 
भूमि है * इस प्रकार छोगोंको आश्चर्यमें डाछते हुए चप्ञा्कज्रोटि प्रफा- 
शस्ते युक्त जिनेंद्र भगवंत्तकी नगरी सुशोमित दो रददी है । 

अबर ( आकाश ) रूपी समुद्र ध्यित कदब वर्णके कमछके 
समान वह समवसरण सुशोमभित हो रहा ८ | उसका प्रकाश दरों 
दिशावोंमें फेल रदह्दा हू ) इसलिए प्रफाशमडछकी ब्रीच वद्द कदबबर्णजे 
सूर्यके समान मालुम होता हैं। भाई | विशेष क्‍या फट्ट ? वह समय- 
सरण ठष्णतारहित सूर्यत्रिवके समान द | कडकरद्वित चद्रत्रितरफ्े समान 
है। अयवा पर्वतराजके लिए उपयुक्त दर्पणके समान है, ध्म प्रफार 
जादिप्रभुका पुर अत्यंत सुंदर दे । 

अपनी कातिते विश्वमरमें व्याप्त द्वोकर समुद्रमें एक स्थानमें ठट्राये 
हुए नवरत्ननिर्मित जद्दाजके समान मालुम द्वोता ६ | 


जिस समय उसका आकाशामें विद्दार होता है उस समय प्रकाश- 
रूपी समुद्र जद्दाजके समान मालठम द्वोता है, ओर जद्दा ठद्दरनेका द्वोता 
है वद्दा ठदर जाता है, जेसा कि नाविककी इच्छानुप्तार जद्दाजकी 
गतित्थिति होती है । 

पुण्यात्मावोंके पुण्यवल्से तीथेकरका विद्वार उनके प्रातकी ओर हो 
जावे तो पुण्पके समान वद्द मी उनके पीछे द्वी भा जाता है | जब मग. 
वंत कैछासपर विराजते हैं वह्द भी वहींपर आकर ठद्दर जाता है । 
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भाई ! जिप्त प्रकार कोई वाइनको एक जगद्दसे दूसरी जगद्दक्ो 
चलाते हैं, उस प्रकार मगवान्‌ तो एक बडे नगरकों द्वी एक जगद्दसे 
दूमरी जगद्वको ले जाते हैं । क्या इनकी महिमा सामान्य है £ 

चारों दिशाओंसे र्नसोपान निभित है । और रत्नसोपानकों छग- 
कर वद्द जिननगर विराजमान दै | ऐसा माठुम होता है इस केलास- 
पर्वेतके ऊपर नवरत्नमय एक पर्वत ह्वी खडा द्वो। 

भाई | उस समवसरणको ९ प्राकार मौजूद हैं । उनमें एक तो 
नवरत्नसे निर्मित है । एक माणिक्यरत्नमे निर्मित हैं। और पाच सुवर्णते 
निर्मित दें। ओर दो स्फटिकरत्नसे निर्मित हैं।इस प्रकार ९ 
परकोटोंसे वद्द देवनगरी वेछित है | पाईिकछा परकोठा नवरत्न निर्मित 
है, तदनंतर दो सुबरणके द्वारा निर्मित हैं।आगेका एक पक्चराग- 
मणिस्ते निर्मित दै। तदनंतर तीन झुवर्णतत ननिमित हें। तदनंतर 
दो स्फटिकसे निर्मित हैं । 

समवसरणके वर्णनमें ४ साछ व पाच वेदिकाओंका वर्णन करते हैं। 
इन ९ परको्टोप्ते ही ? साठ और पाच वेदिकाओंका विभाग द्वोता दे | 

चारों दिशावोंम चार द्वार हैं। ओर चारों ही द्वारोंके बादर अल्मंत्त 
उन्नत चार मानस्तंभ विराजमान दें । 

९ परकोटोंमें ८ परकोर्टोके द्वारपर द्वारपालक हैं । नवमें परकोटके 
द्वारपर द्वारपालक नहीं है । उन परकोटोंके बीचकी भूमिका वर्णन सुनो | 

पहले प्राकारमें सुवर्णते निर्मित गोपुर, रत्नसे निर्मित जिनमंदिर _ 
सुशोमित द्वो रदे हैं | उससे आगे उत्तम तीर्थगंघोदक नदौके रूपमें 
दूसरी प्राकारभूमिमें वह्द रद्दा दे । अत्यंत हथ सुगंघसे युक्त छ्ूछका 
बगीचा अनवध तीखसरें प्राकारभूतछपर मौजूद दे | एवं चौथी प्राकार 
भूमीमें उद्यान वन, चैत्यबृक्ष बगेरे मोज़द दें । पांचवी भूमिमें द्वाथी, 
घोडा बैठ आदि मन्य तिथेच प्राणी रहते हैँ | छठी वेदिकांम कल्पवृक्ष 
सिद्वइृक्ष आदि सुशोमित द्वो रदे हैं | ७ वीं वेदिका निनगीत वाद 
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उृत्य आाहिक्ति द्वारा दुशोमित हो रही हू | बाठवीं वेदिकार्े छुनिगण, 
देवगण, महुष्य जञादि मव्य व्रिजमान हैं । इस प्रकार समइसग्णकी 
आठ वादक्ाआका बणन है | 
हूं ] द्वारपाठ्पे विरहित सवम आकारमे तीन एीठ विराजमान है | 
माई | वीरजय ! उनकी झामाकों 

एक पीठ वेइयरत्नके द्वारा निमित हैं उसके 
निर्मित दुघरा पीठ है | उतके ऊपर अनेक रत्तोसे निर्मित पीठ हैँ । 
इस प्रकार रत्तज्यके समाद एकके ऊपर एक, पीउत्रय विराजमान हैं | 


क र-तोके द्वारा कीबित चार सिंइ हैं। 


| “ 


्ज उच्रण बणके क्त द्ाारां 
| 





उनकी बाझे जुली व छाछ, उठा हुआ एछ, एवं केशर, जदठाजाल 

बिखरा हुआ है | पू५, पश्चिम दक्षिण व उत्तर विशाज्षी ओर उनमे एकेक 

सिंइकी दृष्टि है । उनको दइंखन्पर मालुम होता है क्लि वे कृत्रिम नहीं 

हैं| सान्मात्‌ जीवमाहित लिंइ ही ६ | उन सिंहक्ते ऊपर एक छुदर्ण- 

कमल हजार दल्से युक्त है | कशर व कणिकासे यु होनेक कारण 
कप 


इशाहा दिशाआंको अपने चुगठतस ज्याम कर रहा हूं | 
उस पन्चकर्णिकाते ४ जबंगुरू त्थानकों छोडकर जाकाशने पराग- 
मणिक्नी कातिते घुक पादकनछक्ो घारण करनेगछे मगवान्‌ झादिे प्रमु 
पझमसनमें विराजमान हू | 
दो करोढ बाल्यूयोक्ते एकत्र मिल्लेपर जिस प्रकार काति होती है 
उसी अकार की छुंदर देहक्षातिते युक्त भगरंत कातिके उनुठमें ह्वी 
वेराननान हैं | तौन छोकच्ते लिए यह एक दी देव हैं. यह दोकुकों 
| 


हि 
जज अप ५ रपट. मल 


छाचित करते हुए मोतिवाते निर्मित छत्रत्रय छुमित्त हो रहे 

देवगण झुम्न चोछठ चानर मगवादक्के ऊपर डोछ रहे हैं | माठुम 
होता हे कि मगचंत द्वीरत्युदक्षे तरंगके ऊपर ही अपनी दरबारको 
छगाये हुए हैं। 
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जिनेंद्रके रूपको देखकर इद्तचापने त्थिरताको धारण कर ढिया हो 
जैसा भामंडल शोमाको प्राप्त हो रद्द है। 

मगवंतके दर्शन करने पर शोक नहीं दे । इस वातको अपने आकार 
से छोकको घंटाधोपते कद्दते हुए नवरत्नमय अग्योकवृक्ष विराजमान दै। 

आकाशमें खडे होकर खर्गोंय देवगण दृषमपताक | दे भगवन्‌ | 
जापकी जय हो, इम प्रकार कद्दते हुए खर्गलोकके परष्पोंकी बृष्टि छोक- 
नाथके मघ्तकपर कर रहे हे । 

दिमि दिमि, दंघण, धणदिमि, दिमिकु भुं मूँ भुं भूं इयादि रूपसे 
उप्त समत्र्तणमें शंख पठद्द आदि सुंदर वाधोंके शद्द छुनाई दे रहे दैं। 

दिव्यवाणीश मगवंतऊे मुखकमछसे नब्य, दिव्य मृदु, मधुर, ग॑मी+ 
रतापे युक्त एवं भव्य छोकके लिए द्वितकर दिव्यध्वनिकी उत्पत्ति होती है। 

पुप्पवृष्टि, अशोकदक्ष, छत्रत्रय, चामर, दिव्यध्वनि, भामंडल, 
मेरी, पिंद्यासन, ये ही भगवंतके सातिशय अष्ट चिन्द्र है | इन्द्दींको भष्ट 
महाप्रातिहार्यके नामसे भी कद्ते है। 

भाई | और एक आश्चर्यकी बात छुनो | समवसरणमें विराजमान 
भगवंतको एक ही मुख है, तथापि चारों ही दिशावोंते आकर भव्य 
खड़े द्वोकर देखें तो चारों द्वी त्रफते मुव दिखते हैँ । इसलिए वे प्रमु 
चतुमुंखके समान दिखते हें। 

मगवंतके दस अतिशय तो जनन समयमें दी प्राप्त द्ोते हैं । और 
दस अतिशय घातिया क्मोके नाश करनेसे प्राप्त द्वोते हैं । और देवोंके 
द्वारा मक्तिमे निर्मित अतिशय चौदद दैं। इ्त प्रकार मगवंत चौतीत 
अतिशयोंसे युक्त हैं। 

आठमी भूमि और नवमी भूमि, इस प्रकार दोनोंको मिलाकर कोई 
कोई छक्ष्मीमंडपफे नामसे वर्णन करते हैं | 

मुनिगण आदि छेकर द्वादशाग सभाकी संप्रत्ति व त्रिदेकाधिनाथके 
दनेसे उस प्रदेशको छक्ष्मीमंडप या श्रीमंडपके नामसे कह्दा जाय, यह 
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डचित द्वी है । अलंत सुदर छुव्ण निर्मितत्तंभ व नवरत्नसे निर्मित 
शिखर और माणिक्यसे निर्मित कलश होनेसे उसे गंधकु्टीके नामसे भी 
कद्दते हैं। चार सिंद्दोंके ऊपर जो सहसदल कमल विराजमान है, उसका 
सुगंध, देवोंके द्वारा होनेवाली पुष्पदृश्टिका सुगंध, एवं त्रिडोकाधिपति 
ती्वकर प्रमुके शरीरका सुगंध, इनसे वद्द मरी हुई है, 'इसालिए उसे 
गंघकुटी कद्द सकते हैं । 

आठमी भूमिकों गणभूमिके नामसे भी कद्दते हें | क्योंकि वहापर 
गणधरादि योगी विराजमान हैं । वह्ांपर बारह कोश्टक दें । उर्न बारद कोष्ट- 
कोमें गणवरादि बारद प्रकारके भव्य विराजमान द्वोकर तलश्रवण करते हें | 

मुनिगण, देवागनायें, अर्जिकायें, ज्योतिडोककी देवागनायें, व्यंतर 
देविया, नागकन्यायें, मवनवासी देव, व्यंतरदेव ज्योतिष्क देव, वेमानिक देव, 
मनुष्ये व आतिमकोष्टकर्मे सिंद्द इस प्रकार बारह गण क्रमत विराजमान है 

भगवान्‌ पूर्राभिमुख द्वोकर विराजमान हैं | परंतु द्वादशगण उनको 
प्रदक्षिणा देकर अपने २ स्थानपर बैठते हें । जिनेंद्र मगवंतके सामने दी 
सत्र विराजते हें | सबसे पह्चिलि ऋषि, आतिम कोश्टकमें सिंह । इस प्रकार 
वद्धाकी व्यवस्था हैं। आसन्नभब्य | वीरंजय | सुनो | गणमेदसे बारह 
विभाग दै । गुणमेदसे तेरह भेद हैं। उसके रद्ृस्यकों भी खोलकर 
कद्दता हुँ। अच्छी तरद्द चुनो । 

निम्त प्रकार राजाको मंत्रिगण द्वोते दें, उसी प्रकार तीन छोकके 
प्रभुकी दरबारमें भी चोरासी गणधर मंत्रिस्थानमें रहते हैं। वे 
गणवरके नामसे विर्यात हैं। अनुज सुनो | श्रुतज्ञानलागर व चोदद् 
पूर्व शा््ोंकी धारण करनेवाले योगी उस दरबारमें चार जार सातसो 
पचाप्त ( ४७७० ) हैं । हु 

सप्त तत्वोंमें चार तत्व अर्थात्‌ जीव, संवर, निर्जरा व मोक्ष ये 
उपादेय हैं, ओर अजीव, आखव, बंव ये तीन तत्व हैय हैं । वद्दापर 
ऐसे योगिगण हैं, जो मन्योंको सदा यह उपदेश देते हैं कि चारतत्वोंकों 
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कप्तो ('प्रदगकरों ) और तीन तत्वोंके जालमें मत फ्रप्तो | इस प्रकार 
उपदेश देनेवाले शिक्षक यागिगण उप्त समवप्तरणमें चार हजार एकसौ 
पचाप्त ( 8:५० ) विराजमान हैं | | 

उत्तम प्यान कोई चीज नहीं दे । वह प्राप्त नहीं हो सकता है, 
इत्त प्रकार: तत्वविरुद्ध भापण करनेवालके मुंह बादसे बंद करनेवाले वादी 
योगिराज वहापर बोरह दजार सात सी पचास ( १२७५० ) हैं। 

अणिमा महिमा आदि विक्रयाधोंमें क्षणमें एक विक्रियाकों दिखानेमें 
मर्मर्य विक्रियाऋद्धिके घारक योगिराज वह्दापर २६००० संख्यामें दें | 

युवराज | सुनो ! पिछले व अगछे' जन्मके विषयको प्रद्मक्ष देखे 
हुएके समान प्रतिपादन करनेवाले अवधिज्ञानके धारक योगिगण वद्षापर 
९००० एंख्यामें हैं। ' जिओ, 

भाई । कोई मनमें कुछ भी विचार' करें उसे कद्दनेके पद्विछे ही 
बतलानेमें समर्थ मनःपर्यय ज्लानफे धारी मुनिराज उस समवसरणमें 
१२७५० की संख्यामें दें । । 

भगवंतकी चारों ओर बीस द्जार केवडी विधमान हैं । मगवानके 
पमान दी उनको सुख है, शक्ति हे, एवं ज्ञान है | 

पवित्र समम्कों धारण करनेवाली भर्जिकार्ये बद्धापर साड़े तीन 
छाख पिराज रही ६ । 

उस समयस्तरणमें तद्भव मोक्षगामी व भेदामेद भक्तिके भावक 
सुबतके धारक श्रावक तीन छाखकी संख्यामें हैं । 

भाई छुनो ! भगवानके दरवारमें सुबताकों आदि छेकर श्लिया पाच 
छाख दैं। सुर, नाग, नक्षत्र, यक्ष, किंपुरुष, गंधर्व, ये देव व देधाग- 
नाबोंकी दंझ्याकी गणना नहीं दो सकती दे, इत्तलिए वे अतंजयात हैं। 

भाई ! छोकके मनुष्योपर प्रभाव डाना कौनसी बडी बात है ! 
आखेरऊे कोष्ठकर्मे पक्षी पिंद, शग भादि भव्य तियच प्राणी अगणित 
प्रमाणमें दें | 
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इस प्रकार भगवंतके दरबारमें गणवर, श्रतधर, वादि, शिक्षक, 
जिन, अणिमादि काद्धिधारक, अवधिज्ञानी, मन पर्ययज्ञानी, आदि 
उपयुक्त विवेचनके अनुसार तेरदद गण विद्यमान हैं | 

देवगण व छिंदगणके लिए कोई संख्या नहीं है | उप्तके साथ बाकीके 

११ गणकी संख्या मिले तो ५९१६ कम १२ छाख ४० जार द्वोती है। 

पहिले बारद्द गणोंका भेद कद्दा गया, और फिर तेरद्द गुणोंके 
मेदसे १३ गण भेदका वर्णन किया | अब दूसरे एक दृश्टिकोणसे 
विचार किया तो वद्दापप १०० इंद्र और एक आचार्यगण इस प्रकार 
१०१ गणके भेदसे विभाग होता है । 

यद्वातक जो कुछ भी वर्णन किया गया वद्द मगवानकी वाह्मसंप- 
त्तिका दै । अब सुनो ! में मगवंतकी अतरंगसंपत्तिका वर्णन करता हूँ। 

वह परमात्मा उनके दिव्य चरणकमलसे मस्तकपर्यत स्वोगमें व्याप्त 
होकर रद्दता है । आपादमस्तक उज्बल्प्रकाश रत्नदीपककी सुंदरकातिके 
समान वह्द माहम द्वोता दवै | प्रकाश व रत्नदीप जिस प्रकार अछग २ 
नहीं दे, उसी प्रकार आत्मप्रकाशके रूपमें ही वह विधमान है। उस 
प्रकाशका द्वी तो नाम सुज्ञान हैं। बोलनेमें दो पदार्थ मालम होते हैं । 
पर॑तु यथार्थ विचार करनेपर एक द्वी पदार्थ है । 

अग्निको उष्ण कद्दते हैं, प्रकाशयुक्त भी कद्दते हैं । विचार करनेपर 
अग्नि एक दी पदार्थ है | इसी प्रकार सुप्रकाश व सुज्ञानका दो पदा्थोके 
रूपमें उछेख द्वोनेपर भी वस्तुतः वे दोनों पदार्थ एक ही हैं । 

कभी कभी अग्नि, प्रकाश व उष्णता इन तीन विभागोंस भी आगका 
कथन हो सकता है, परतु अभ्निमें तो समी अंतर्भूत होते हैं। इसी प्रकार 
जीव, ब्ञान व प्रकाश “ये तीन पदार्थ दिखनेपर भी आत्माके नामसे 
कहनेपर एक ही पदार्थ है, उसीमें सभी अंतर्भूत द्वोते हैं | 

पुरुषाकारके रत्नके साचेमें रक्खे हुए स्फटिकसे निर्मित पुरुषके 
समान वह आत्मा शर्रारके अंदर रहता है। 
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वह स्फटिकके सच्श पुरुष द्वोनेपर भी इस चर्मचक्षुके लिए गोचर 
नदीं हो सकता है । वह तीथकर आत्मा आकाशके रूपमें प्रकाशमय 
सरूपमें विधमान दे । 

काचके पात्रमें दपक रखनेपर जिस प्रकार उसकी ज्योति बाह्वर 
निकलती दे व बादरसे स्पष्ट दिखती है, उसी प्रकार भगर्ब॑तके परमोदा- 
रिक-दिव्यशरीरसे वह आत्मकाति वाहदर आ रही है । 

सूर्यकिरण जिस प्रकार शोमित द्वोता दे उसी प्रकार अनंतज्ञान व 
अनंतदर्शनका किरण सर्नत्र व्याप्त द्ो रह है। क्योंकि परमगुरु मगवंतने 
पूर्वोक्त ध्यानके बल्ले ज्ञानावरण व दर्शनावरण कर्मका.नाश किया है | 

अंगुष्ठपते छेकर मत्तकतक वद्द भगवंत सुज्ञानसे सुशोमित हो रद्दा 
है। अंगु्ठके अणुमात्र प्रदेशमें जितना ज्ञान है, उससे उनको समस्त छोकका 
परिज्ञान होता है । उत्त स्वागपरिपूरित ज्ञानका क्या वर्णन करना ! 

अनंतज्ञान सर्वागपरिपूरित दे । अनंत दर्शन गुण मी अंत 
शोभाको प्राप्त दो रद्दा दे । तीन लोकके अंदर व बाहर वद्द _भगवंत 
दा जानते व देखते हैं । 

अयत स्वच्छ र्नदर्पणके सामने रखे हुए पदार्थ जिस प्रकार उसमें 
प्रतिबिंबित होते हैं, उसी प्रकार पादसे छेकर मत्तकतकके आत्षप्रदे- 
शर्मे तीन छोक ही प्रतिविवित द्वोता दे । 

कासेका खच्छ पाठा द्वो तो उसमें एक दी तरफसे पदार्थ दीख सकते हैं, 
परंतु ख़च्छ रत्नदर्षणर्म तो दोनों तरफसे पदार्थ प्रातिबिंबित होते हैं। 
इसी प्रकार भगवानके भी ज्ञान व दर्शनसे चारों ओरके पदार्थ दिखते हैं। 

सर्वाग परिपूर्ण ज्ञान व दर्शनसे चारों तंरफके विज्ञके समस्त 
पदार्थीको जानना व देखना सर्वज्ञका खमाव है । इसकिए उन्हें सर्वतों- 
छोचन, सर्वतो मुखके नामसे सर्वजन कहते हैं, वह सत्य है। 

पिछले अनादिकाछके, आंगेफे अनंतकालके, एवं आजके समत्त 
गत अनागत वर्तमानके विपयोंको एक छी क्षणमें जिनेंद्र भगवंत जानते 
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सूर्यका प्रकाश छोकमें सत्र जगद्द पहुंचता है | तथापि गुफाके 
अंदर नहीं पहुंचता दे | परंतु उस जिनसूर्यका प्रकाश तो छोकके अंदर 
व्‌ बाहर समस्त प्रदेशमें पहुंचता हे | ; 


आदि भगवंत छोक और अछोकक्नो जरा भी न छोडकंर जानते 
हैं व देखते देँ । इमलिए वह सुज्ञानसूर्य जगमरमें व्याप्त है, ऐसा कद्ते 
हैं, यह उपचार है। का 


* गुरु व शिष्यके तत्वपरिज्ञानके व्यवंद्वार्मे उपचार इृष्टांत देना 

ता हैं । जब्रतक तत्वका ज्ञान नहीं द्वोता द्वैे तवतक इशतकी जरूरत 
है । मूलतत्वका ज्ञान द्वोनेके बाद इष्मतकी भावश्यकता नहीं हे | 
जिप्त प्रकार बछडेको दिखाकर, बछडेका शोघन कर आत्मज्ञान कराया 
गया, अयवा लछोहरससे अदंत्मतिमा बनाकर अक्ृतको बतलाया जाता 
है, यह सच इश्टात है । उपचार दश्गत तो कुछ समयतक रद्दता है । 
उपभित निश्चय दृशत ही यथार्थमें ग्राह्म दे । उपदेशका अँग द्ोनेसे उस 
निश्चय दृष्ठातका कथन करता हूं, सुनो ! 


दर्पणमें सामनेके पदार्थ प्रतिश्रिंत्रित द्वोते हैं, परंतु , क्या वे पदार्थ 
दर्पणके अंदर देँ या वे पदार्थते बढ़ स्पृष्ट है? नहीं | इसी प्रकार संपूर्ण 
पदार्थ केवलछीके ज्ञानमें झछकते हैं | परंतु भगर्बत उनर पदार्थोको स्पश 
न कर विराजते दें । परमौदारिक दिव्यशरारमें मगवान्‌, रद्ते दें ॥ पूरंतु 
उसका भी उन्हें कोई संतध नहीं है | उनका शरीर तो अनंतज्ञान दी है । 
भव्योंकी इध्पिद्विके लिए उनके पुण्यस्ते वे आज यद्दा बिराजते हैं | कर 
अव्ययत्तिद्धिको वे प्राप्त करते हैं।._- कल 0 १ 

भाई | दूसरे पदा्थोंकी अपेक्षा न कर जिस प्रकार मगबंत अनंत- 
ज्ञानी व अनंतदर्शनस सुशोमित दोते हैं उसी प्रकार परबस्तुवोंकी 
अपेक्षासे रद्दित द्वोकर अंनंतसुखते भी वे संयुक्त है । उसका भी वर्णन 
करता हूँ। सुनो | 


श्ष्२ मरतेश-वैमव 
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८ कर्मोंके जालमें जो फंसे हुए हैं, वे १८ दोषोंकों द्वारा संयुक्त 
हैं। १८ दोष जद्दा हैं वद्ा दु ख मी है । जिनको दु ख हैं, उनको 
छुख कहते मिछ सकता है ? 

पहिले मगवंतने ८ कर्मोमें रहकर उन्दहीमेंते ४ कमोंको जलाया 
तब १८ दोषोंका मी अंत हुआ | इसीध_्ष उनको अन॑तसुखकी प्राप्ति 
हुई | वे अठारह दोष कोनसे हैं, कइता हूं, छुनो । 

ल्ुत्रा, तूबा, निद्रा, मय, पस्तीना, कामोद्रक, रोग, घुढापा, रौठ्, 
नमता, मद, जनन, मरण, ख्राति, वित्मय, जोक, चिंता, काश्षा ये 
अठारह दोष हैं | इन अठारह दोषोति भगत विरह्तित हे | अतएव वे 

सदा छुखी हैं ओर अपने आत्मखरूपमें विराजते हैं । 

जिनक्नो ल्लुत्रा नहीं दे उनको मोजनकी कया जरूरत द्व £ प्यास 
जहा नहीं हे वहा पानकी क्या आवश्यकता है * क्षुघातृषारूपी रोग 
जिनको ६ उनके लिए मोजन पान ओपधिके समान है| इसलिए ऐसे 
रोग जद्दा नहीं दे वद्ा ओपषधिकी मी आवश्यकता नहीं है| 

क्षुतातृषा आदि रोगोंका उठ्रेक ह्ोनेपर मोजनपानरूपी औष- 
पिक्का प्रयोग किया जाता है | परंतु इन ओषधियोंसे वह रोंग सदाके 
लिए दूर नहीं हो सकते हैं, कुछ समयजक्ञे लिए उपशमकों पाकर 
तदनंतर पुन उद्रिक्त दवोते हैँ | इसलिए उन रोगोंकों सदाके लिए दूर 
करना हो तो अपनी आत्ममावना ही दिव्य ओषधघ दे | 

माई | अपने ऊपर आक्रमण करनेके लिए आये हुए भनुक्ो प्रद्येझ 
समय कुछ छाच बगेरे दे दिछाकर वापिस भेजे तो उसका परिणाम 
कितने दिनतक दो सकता दे * वह कमी न कमी घोका खाये विना 
नहीं रद सकता है। इसी प्रकार क्षुधातृषादि रोगोंकों कुछ समयके लिए 
इवाकर चलछना कया उचित हैं ? | 

क्षुतात॒पादिकोंकी वात क्या * काम क्ोधादिक व्यसन जब वरावर 
पीडा देते हैं तव यह जीवन दु खमय द्वी रहता है| छुखकी कल्पना 
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करना व्यर्थ है । भोजन, स्नान, सुगंधद्वन्येछपन, श्रियोंकी संगातै, 
इयादिसे यद्द शरीरसुख बिछकुछ पराधीन है। परंतु आत्मीय छुखके 
लिए कोई पराधीनता नहीं है | शर्शसुख, इंद्रियसुख अथवा संसारखुख 
इन शाद्वोका अर्थ एक है । वह दु.खक्के द्वारा युक्त है, क्‍योंकि भाई ! 
पर पदायोंके संप्तर्गते दुःखका होना साइजिक दे । 

निर्वाणपछुख, निजछुख, आत्मसुख इन शबद्दोंका एक अर्थ है | 
आत्मा आत्मार्मे लीन होकर सुखका 'अनुमब करता है, उसे बाकीके 
लोगोंकी आधघीनता नहीं है | वह छोकमें अपूर्व सुख है। 

अपने आत्माके लिए आत्मा द्वी अपनी वस्तु है । खय॑ धारण 
किया हुआ शरीर, मन, इंदिय, वचन, ख्री पृत्र आदि छेकर सभे पदार्थ 
परवस्तु हेँ | शरीरसुखके लिए इन सत्र पदार्थोकी अपेक्षा दे । 

परवस्तुत्रोंकी अपेक्षात्ते रहित आत्मजन्य सुखको आत्मानुमवी ही 
जान सकते है | अयवा कमैशून्य जिनेंद्र मगवत द्वी उसे जान सकते 
हैं, दूधतरे नद्टीं जान सकते हैं। 

दीपपात्र, तेल, बत्ती बगेरेकी अपेक्षा अग्निद्यीपकके लिए रद्दती है। 
रत्नदीपकको किप्त बातकी अपेक्षा है ? इस्ती प्रकार कर्मसद्वित संसतारि- 
योंकों द्वी सुख प्राप्तेकि छिए परपदा्थोकी अपेक्षा है । कर्मरद्वित 
निनेंद्रको इन बार्तोंकी जरूरत नहीं है । 

जिप्त प्रकार अभिदीपक दीपपात्रमें स्थित तैठको बत्तीके द्वारा ग्रद्ण 
कर प्रक्राशम्रो प्ररान करता हैं, उसी प्रकार संधारी जीव दाल भात 
आठा अदि आद्दारद्रन्यके द्वारा शरीर इंद्रिय आदिको पोषण कर स्वयं 
फूछते हें | दीपकर्मे तेड द्वो तो प्रकाश तेब्र रद्बता दे | यदि तेल न 
हो तो मंदप्रकाश द्वोता दे । उसी प्रकार छोकमें मी मनुष्य खाबे तो 
मस्त, न खाबे तो उुत््त रदइते हैं । यद् छोककी रीत हे । 

परंतु भाई ! जिस प्रकार र्नदीप तेलबत्ती बगेरेके विना ही 
प्रकाशित होता द्वै । उसी प्रकार रत्नाकरसिद्धके परमपिता आदियमुका 
सुख परवस्तुओंकी अपेक्षासे विरद्दित है । 

0 | 
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ब्यतर, सुर, नाग ज्योतिष्क आदि देपोंके अनेक जन्मके सुसाको 
एकत्रित कर भगयान्‌ आदि प्रभुसे सुसके सामने रकपे तो वह उत्त खुए 
समुउ के सामने बूदके समान मालुम होते ६ | 

तीन छोऊक्ो उठाऊर हथेडीमें रस लेनेकी शक्ति मगयतकों है, 
तथापि थे पेश्ता करते नहीं | प्रभु दोकर गर्मीरदीन ऊत्ति करना उचित 
नहीं, इसीलिए उत्त मिनममार्म गामीय्ष वे रहते हैं । 

हे बीरजय ! अननज्ञान, अनेतदशन, अनतप्रीय वे अनंतसुस् इस 
प्रकारके चार विशिष्ट गुण प्रगु्म ६ ॥। उनको विद्वान डोग अनत 
चतुश्यके नामते कद्दते ६ | 

भाई | ऊपर वणित जिनेंटमाबतर्की चार अनरंग मपत्ति ६ँ। 
इसके अछाया मुनिगण नवफेयछडण्यियोंका वर्णन करते ६ | उनका 
मी वर्णन करता हूं, सुनो । 

माई | परमात्मतयकों न जाननेयाले भव्योकों वद्द परमामा अपनी 
दिव्यव्यनिके द्वारा उत्त तपज्ञानका दान करते ६ । उसे अक्षपयदान कष्ठ त है । 

भगवतके दिव्ययाक्यमे समारभयक्ों त्यागऊर भत्यजन आ मामुतऊा 
पान करते हैं। एप अनेक सुलोकों पाफर आ मराय्यकों पाते हं। इसलिए 
आद्वार, अमय, औपच व शारादानका वियान छोऊ़में किया गया । 

यद्द आत्मा मुक्त द्वोनेतक शरीरमें रहताह। शर्रके पोषणजे लिए 
आद्वारकी जरूरत दे | परतु केवडी भगन्रत आद्वारप्ररण नहीं करते 
है। छामातराय कर्मऊे अत क्षय होनेते प्रतिप्तगय सूल्म, शुभ, अनंत्त, 
पुद्दल परमाणुरूपी अग्ृत उनको सुख प्राम कराकर जाते हैं| वह 
जिनेंद्रके लिए दिव्यछाभ है । 

सुगंवउष्पोंकी बृष्टि आदिमगवतके लिए दिव्यमोग हैँ । और 
छत्र, चामर, वाय, सिंशापन आदि सभी दिव्य उपभोग हैं | जो पदार्थ 
एक वार भोगकर छोडे उसे मोग कद्दते €। और पुन पुनः भोगनेकों 
उपभोग कद्ठते हैं । यहद्ष भोग ओर उपमोगक्ना लक्षण है । 


| 


हि 
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ययार्थ रूपते विद्वयततका निरचय द्ोना उसे क्षायिक सम्यक्त्व 
कहते हैं । ओर शरीरकी तरफते मोहको इटाकर आत्मामें मग्न रहना 
वह क्षायिकचारित्र है । 

इस प्रकार क्षायिकमोग व उपभोग, क्षायिक छाम, क्षायिक दान, 
क्षायिकचारित्र व सम्यक्त्व, एवं पूर्वोक्त अनंत चतुष्टय इन नो ग़ुणोंको 
नवकेत्रललन्त्रिके नामसे कट्दते हैं। , 

सुख दी भोग, उपभोग व छाम गुणकी अपेक्षासे त्रिमुख भेदसे 
विभक्त हुआ । आर्थात्‌ क्षायिकमोंग, क्षायेक उपभोग व दिव्यछाम ये 
आत्माके अनंत्सुख नामफे छुणमें द्वी अंतर्भूत होते हैं| एवं अनंतब्ान 
गुण, दान, ज्ञान, सम्यक्त्व व चारित्रके रूपसे 9 भेदोंसे विमक्त हुआ | 
अयीत्‌ दान व सम्यक्त्वचारित्र ये अनेतन्नानगुणमें अंतमूत दोते हैं । 

इसलिए भाई ! मूछभूत ग्रण दो होनेपर भी मेदविवक्षासे कमी २ 
भेद करते हैं। और कमी नो भेद करते देँ। यह्ट कथन करनेकी शैली है | 

इस प्रकार सर्वांग सुदर, अँतरंग बद्दिरंग संपत्तिसे युक्त मगवंतकों 
मैंने आख भरकर देखा | भाई | बादर तो शरीर अत्यंत देदीप्यमान 
होकर दिख रद्दा है । और अंदर आत्मा, उज्वछ द्वोकर दिख रहा दे । 
अंदर व बाद्दर दोनों जगद्व सुज्ञानसे युक्त होकर शोमित द्वोनेवाली वह 
अनादिवस्तु है | 

भगवंतका शरीर दिव्य दे । आत्मा दिव्य है। इसलिए देद और 
आत्माका अत्तित्व माणिक्यरत्नसें निर्मित पात्रके अंदर स्थित ज्योतिके 
समान माठम द्वोता है । 

कंठके ऊपरके भागकों उत्तमाग कददते ६ । और कटठिप्रदेशतक 
मध्यमांग कद्दते हैं | कटिप्रदेशसे नौचेके भागको कनिष्ठाग कद्दते है | 
यह छोकका नियम दे | परंतु भगवंतका शरौर वसा नहीं है । उनका 
शरीर तो मत्तकसे लेकर पादतक़ भी सर्वत्र परमोत्तमाग है | मरवेके 
पुष्प नीचे ऊपर मध्यका भेद दे । परंतु सुगध्रमें वह भेद नहीं हे। 
और न्यूनाधिक्य मी नहीं है। उस परमोदारिक दिव्यदेइमें स्थित, आत्मा 
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छोकम अपने देहको सजानेके लिए श्रृंगार करते हैं। परंतु निसर्ग 
झुंदर निनेद्रके खुंदर शरीरके लिए श्रुंगाएकी कया जरूरत है * वल्न, 
आमरण आदिकी अपेक्षा तो सोंदर्यरद्वित शरीरके लिए है । 

भाई । विचार करों | करोडों चेद्रसूयोंके प्रकाशसे युक्त शेरीरको 
यदि वल्नप्ते ढके तो कया वद्द शोमित हो सकता दे ? कभी नद्दीं। वह्द 
तो उत्तम दिव्यरत्नको वस्धके अंदर बाघकर रखनेके समान दे । उसमें 
कोई शोमा नहीं है । भगवंतके दिव्यप्रकाशयुक्त शरीरके सामने रत्ना- 
दिककी शोमा द्वी क्या है * सामान्य दीपकको माणिक्यरत्नका संयोग 
क्यों ! जिनेंद्र भगवंतको रत्नाभरणकी आवश्यकता द्वी क्‍या ! 

मगवंतको काति द्वी देह हे, काति द्वी वत्र है ओर काति ही 
आभूषण है | इप॒लिए भगवतकों कातिनाथ भाणिक्यनाथ आदि दिव्य 
नामोंतति उच्चारण करते दें । 

देवगण मगवंतका दर्शन कर आन॑ंदित द्वोते हैँ एवं पादकमढठ्में 
पंक्तिबद्ध होकर नमस्कार करते हैं, उत्त समय भगवंतके पादनखोंमें वे देव- 
गण प्रतिविंबित दोते हैं ,इसलिए उनको रुंडमालाघरके नामसे भी कहते हैं | 

भगवंतने भब्पोंके भवन्नंधघनको ढीछा कर पापरूपी अधकारको 
दूर किया | इसलिए उनको पुण्यबंध करनेकी इच्छा करनेवाले भव्य 
भक्तिपे अधकासुरको मर्दन करनेवाला कद्ठते हें । 

अष्टमदरूपी मदगर्जोकों नष्ट करनेवाले आदिमगवंतसे शिष्टजन, 
है| गधासुरमर्दन | दमारे इध्की पूर्ति करों, इस प्रकार प्रार्थना करते 

भगवंत कोपरूपी व्याप्रको शीघ्र द्वी नष्ट कर देते हैं, इसलिए 
उनको व्याप्रासुरवैरीके नामते कहकर जयजयकार फरते हैं। 

चैद्र॒मंडलके समान छत्रत्रय मगवंतके भस्तकके ऊपर रुंद्रवेमवसे 
सुशोमित द्वोते हैं ! इसलिए उनको शैंद्रशेखर या चंद्रमौरके नामसे 
कट्कर स्तुति करते हैं। 

भगवंतके शरीरमें दाद्दिनि और बाये ओर दो नेत्र तो वियमान 


| 
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हैं। बीचमें सुशज्ञाननाप्रक तीछरा नेत्र है। इमलिए उनको न्रिनेत्रके 
नामसे भी कहद्दते हैं । 

छलछतटमें अपने मनको स्पिर करके आत्माक्ों ेखते हुए क्षणमरमें 
जिन्‍दोने कर्मनजाठकों जछाया एसे मगवतक्ों छलाठनेन्र भी कह्दते हैं, 
उप्णनेत्र मी कद्दते हैं, यह सब गुणहृत नाम हैं । 

कनक कमछके ऊरर मगवान्‌ विराजमान हैं| इसलिए उनकों 
कमलछासन कद्दते हैं | चारों तरफक्के पदायीकों वे देखते हैं, जानते हैं 
इमलिए उनको चनुमुंखके नामसे कइकर देवगण स्तुति करते हैं | 

जो नष्टमार्गी ६ अयांत्‌ धर्मकर्मको न मानकर मोक्षमार्गकों मूल 
जाते हैं, उनको केत्रल्यमागेकों स्पष्ट रूपसे मगवत निर्माण कर देते हैं 
इप्तलिए उनको मक्तिप्ते मव्यगण चश्टिकतारके नामते कहते हैं | 

ब्रन्दाकों कमइछु है, ऐसा कद्दते हैं, इमसे माठठम होता है कि 
वद्द पवित्र देहसे युक्त नहीं है | परतु आदित्रम्दाका गरीर रत्येत पवित्र 
है, उनको प्यास भी नहीं है, अतएवं उनके पास कमंडलु नहीं रहता है। 

भगवंतके निर्मलज्ञानरूपी कमरेमें तीन छोकके समस्त पदार्थ एक 
साथ प्रतिविंबित द्वोते हैँ | इसलिए उस आदिभाघच मगर्वतकों छोग तीन 
छोकको अपने उदरमें घारण करनेवाले पुरुषोत्तमके नामसे कहते ह। 

माई | जय शद्मका अर्थ जीतना है | लोककों व झनुवोकों 
जीतनेसे जिन नहीं वनसकता है। परंतु अष्टाइश दोपोंकों जौतनेवाला ही 
जिन कद्दछाता दे | भगवंतके पास बीस इजार केवछीजिन रहते हैं| उन 
सतबर्में मगवंत मुख्य हैं | इसलिए उनको जिननायकके नामसे कहते है । 

परमात्मा, शिव, परशिव, जिन, परत्रम्दहा, पुरुषोत्तम. सदाथिव, 
अई, देवोत्तम, इंघमनायक, आदिपरमेश आदि अनेक नामोंसे उनकी 
स्तुति करते है । और कमी आदिजिनेश, आदित्रह्मा, आदौचर, आदि. 
वस्तु आदि मध्यातको पाकर मी उसे स्पश न करनेवाछा, मद्दादेवके 
नामसे कहते हैं । 
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इसी प्रकार भाई * देवगण अनेक नामति भगवंतका उल्े कर 
मदिये उनको सुति फरते हैं| उन छव बाताँफो आप डोग अपनी 
अशयोत देगेंगे | में क्या दणन फरद, इस प्रकार रविराजने फट्दा । 

इम प्रफार र्िकोर्तिकुमर जिस समय समवप्तरणका यर्णन कर 
ग्डा था उस समय याकीके फुमागेम कोई हूँ, फोई जी, फोई वाद । 
इयादि कदते एए छात्मेंद्रत उत्त पर्दतपर बट रहे थे । 

छे.६ फटने छगे कि भाई | आपने यहुत जष्छा कट्दा | पहिछे 
एक इक झारने मंगपाका दिव्य दर्शन किया दे, इसलिए आप अच्छी 
तरद्‌ वर्गनन कम मझे। परंतु दम छोमोंको आपके यर्णन कोशछतध्षे 
पसाशत्‌ दशनके मान आनंद पिछा | 

आपने जो वर्जन किया उसस्त धमें एक वारके दर्शनफा पूर्ण अनु- 
मर शआ | >स0छिर हमरा भव जो दर्शन होगा यद पुनर्दर्शन दे ! 

| #ग छोग शान घन्प दें | वीरेमयकुमारने आपको प्रइन किया | 
ठापने अमर म्गंप यणन फिया, रास्ता बहुत सरछताफे साथ तय हुआ | 
दिश्येर कद  समयनश्णकों आंखों देखनेके समान आनंद दुआ | 
हा ! जूयन दर्शनके डिर दम जाये ये। पर॑तु हमारे लिए पुरातन 
ते एशआ। रगिफरॉतिकुमाए्के वाय्चातुर्यका वर्णन क्या करें, कमाल 
६ै। बचनफी गंभीरता, फोमझछता, जिनसमाकों बणन फरनेफी शैली 
इस्यरि इसके विक्रय दृमरोंकी नहीं मिछ सफ़ती दे, इस प्रकार ये विचार 
फरने छो। | मिपसग सुद्ओोका आदर करते हुए मि्त प्रकार जाते ईं, 
ठसी प्रकार मग्तके द्िव्यचारित्रकों बर्णन करनेवाले रपिकौर्ति चुमारके 
प्रति आदर व्यक्त करते हुए थे कुमार उस पर्मतपर चढ़ रहे हें । 

५ भाई देखों। आगे र्नशिलाकी राशि दे, पैरको छगेगा | 
सावकादा ! यद्दा कुछ है | दोशियार ! ” इन्यादि आदरफे साथ कद्दते 
हुए ये कुमार ऊपर चढ़ रद दें | 

क्या दी भाशर्गसी बात है । कथा कइने व सुननेमें खैड नहीं 


बे 


ध्ध्। 
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अथ दिव्यध्चनिसंधि: । 

ममउत्तरणने भेतीके घाइर खुनते ही कुमार आनंदसे नाचने छगे | 
जैसे कि मेरके शदमे मगयूर मृत्य फरता ६। विशेष क्या ? उन 
ग़नपुणने समरसरणकों फ्रायक्ष देखा । 

समदत्तरणफे टिगनेपर दवाथ जोइफर माफ़िसे मस्तकपर चढ़ाया, 
ए  दइृ्ट घिनेंटमबन  दयादि ठ्ाएण करते हुए एवं माणिक्यतीर्य- 
नायक जय जब झादि भमगबतफी स्तुति फरते हुए आगे बढ़े | 

ग्यवक्रणसों देखनेपर माठुम हो रदा था कि चादीफे पर्वतये, 
ऊपर एउउयुरक्षा पर्व घाड़ा हो | तथापि यद् उस चादीके पर्वतकों 
एर्श ने कर रहा ऐ | जावे ६। 

परगिरशे ऊपर नत्ार्न गिरीरी स्थाएना किसने की हो 

छपपुचर्म जिनमद्रिमा गोष्य है। इस्ादि प्रकार बिचार फरते हुए 
मै हुमगार सिंध जा रहे ६ । 

तोन लोककी समत्व फाति एकप्रित होफर तौन छोफ़पे अभु 
झारिमगयवद्ठि पुरे दी आगई हो. इम प्रकार ठस समप्ररणफो दे खने- 
का मादय दोता था, आनदसे ठमरक्ा य्गन फरते हर वे जा रहे दें । 

#ंदर आठ परफो्टास गेश्ति घूडीमाड नामक मजबून परकोदा 
टिया रहा था । य॥4 मव्रात्त मी कावित इठ चापके समान माठुम दो रहा 
या | पड़ापर चाएँं दखाओोंक भइर अस्यंत उन्नत गगनसञ्ञों सुशर्णते 
निर्मित चार मानस्तंम हैं, उसमेंसे एक मानत्तमकों उन कुमारोने देग्या | 

उम्र धूडोमाठ परकोटफे मूलपार्थमें एक इस्तप्रमाण छोड़कर 
गजवाटी है, अर्थात्‌ पर्वक़ों सम्ग॒रण स्पश करके विराजमान नहों हँ, 
एक दस्त प्रमाण अंतर छोडकर दे । बह पुन पांच हजार धनुप 
उन्नत द नि्त चढनेके लिए सोपानपंक्तीकी रचना ईं । 

पर्यतक्रे उपर धूअीताठवक जाघा फोस दूर ६, जोरसे आवाज 
देनेपर सुननेम आप्तकता दे, तथाति इतनेमें बीस हजार सोपानकी व्ययस्था 

श्र 


किन. 
श्र मस्तेश-बैमव- 
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! परंतु चहारर छीय हजार पींढेचंंचोी ऋनत उढचेकी लबूरत नहीं 
कि छः पर 
। एडछी छीढी एर पेर रउत ही उहाने णहलेपनके प्रमावसे 
| ॥ ०० 


बगनात्रनें एलन अंतिम सीढीरर बाकर खड़े हो जाते हैं, उमवचरण 








नग्नकुपार जो लनीतक्ष कुछ दुग्थे उस सोपान्ंक्तिक्त पास 
व्यय, और सीढौपर पेर रडने ही ऊररे घूृछीसालमे पहुँच गये | सबके 
उुडपे विनभग्ण, जिनशरण झाद्॒का उच्चारण छुननेगें जा रहा है | 

दन्डाजर्थ रत्तदंडकों हाथतने छेकऋर द्वारपाज्छ खडे हैं। दारपाछक्तोंके 
णहठसे मन्तहनज उनका जरीर आमरणोंसे मग हुआ हैं। ऐसे उ्ंड 
द्वाग्याठक्षोत्नी अदुनतीको पाक्तर समी कुपार ऊँदर प्रविष्ट हुए | वहापर 














डह्नत मादन्तंमछे एक पाल द्वी उव॒णकुंब्म जछ मरा हुआ था। वहा 
हु किक पल. 
पैर छोकर छागे बढ़े | 
आगे जाने हुए उन परकोठज्नि दरशनलेमें स्थित द्ारपाठ्कोकी 
अजुनाति लेते हुए एवं इचर उबर भी झआमाक्ो ढेड रहे हें। कातिके 
सलुढ़ में ही चछ रहे है >थच शीतछ नहींगे दुवक्षी छगा रहे हैं, इसका 
ऊलुमत करते हुए कातिमय व छुगेघध सनव्रस्रण ममिपर वे जाग बढ रहे थे। 
आठ परकोठोंक्ते मध्यम स्थित सात वेढिक्ताओक्नों पारक्र स्मटिक 


विष्ट हुए। छावण्परस, णेग्यशगार, योग्य 
मरदवतक्ता और जात हुए ठच्ठन ब्खा 
से प्रकारका साचच्यलूप, छुतर्णक्रे 


०५६ 


लडदी झावदिकों देखकर उनके सॉंढ्यसे देवेंद्र 
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60) है! 
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| 


गनदक्का गमक, बोलने व देखनेकी ठीवी, जाछत्यराह्ित पहुल, 
डकितिय 5 गामीपेक्को देखकर उतर आाइ्ष्ट हुआ | 


आखोंक्ी क्वात्ति, दंत एंक्तिक्ञी काति, चुउणाम णोंकी काति, शरीरकी 


ब्ांति टू तामरणाद ६७० ९ 


काति, रत्तामरणोंक्षी काने घरीस्णों क्ातिके मिल्लेपर वे ज्योत्तिरंग पुरुष 
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मालम हो रे थे। देव आाश्षर्यसे अवाकू द्वोगया व मनमें विचार करने 
छगा। » ये कौन हैं, स्र्गडोकरमं तो कभी इनको देखा नहीं, मर्व्यलोकमे 
ऐसे सुंदर कुमार पैदा ऐो नहीं सकते । यदि हुए तो भी एक दो को दी 
ऐसा रूप मिल सकता है, फिर ये कान है ! आशय है | इससे वद्द सुंदर 
है, उछ्से यद सुदर दे । इन दोनोंति बइ मुंदर दे ।,वह्द यद्द क्यों कहें, 
ये तो समी पुंदर दी सुंदर हैं| फ़िर लोकमें ये फोन हैं। ” इत्यादि 
प्रकार से मनमें शिचार करनेपर शवधिष्ठानके वल्से देवेंद्र समक्ष गया 
कि ये तो मस्तेश्वरफे कुमार देँ । उस राजरत्नकी छोडकर ये कुमाररत्न 
और जगद्द उत्पन्न नहीं ऐो सकते हैं। 

निछाकीनायफा पुत्र भस्तेश ६ । उस रत्नशछाकाकी खानमें ये 
कुमारखन उत्पन्न नहीं हुए तो और कह्दा देंगे £ मरतेश | तुम धन्य 
हो । इस प्रकार देवेंद्रने मस्तक द्विकाया | 

इधर देवेंद्र विचार कर रद्दा था। उघर वे कुमार आगे बढ़कर 
नीएें परफो्टेफे अर प्रविष्ट हुए | वह्वांपर क्‍या देखते हैं | तीन पीठके 
उपर मिंद्रके मम्तकपर रियिर फमछ है | उसे स्पश न करके सुन्ञानफरंडक 
भगवान प्रिराजमान ४ । 

छोफाडोकके समस्त पदार्थीको एकाणुमात्रमें सुन्ान रूपी कमरेमें 
रख डिया हे जिड्लोने, ऐसे एकोदेव एपो5द्रैततरूपी ब्रग्द्ाकीणकका उन्दोने 
टट्टीन किया | अज्ञानरूपी अधकारको भगाकर विज्ञान सूर्यफो धारण 
करनेवाले सुज्ञानभ व दशनरूपी शरीरफो धारण करनेवाले सर्वज्षको 
उन्दोने देखा | सातिशय मोगरम्म रद्दनेपर भी अपनी आत्माको देखनेसे 
व च्यानामिकि वठसे जन्मजरामरणरूपी त्रिपुरको जलानेबाले देवका 
उन्होने दशन किया। 

बेद, सिद्दात, तर्क, आगम इत्यादिका ब्लान द्वोनेपर भी उसके झ्षग 
डोॉते रद्दित, आदि अनादि कल्पनाकेसे परे आदिवस्तुको उन्दोंने देखा। 

बल्लामृपणोंसे रद्दित द्वोकर छुदर, ज्वान भोजन न करके छुखी, 


१६४ भरतेग-वैभव, 
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ब्लियोंके विना द्वी आनंद प्राप्त, देखने, बोलने, व मनके विचारमें आमेपर 
भी वर्गन करनेके लिए अप्तमर्थ ऐसे जगत्पतिक्ना उन्होंने दर्शन किया । 

कोटि चंद्रसूयोंकों एकत्रित कर सामने रखनेपर उसमें भी बढ़कर 
देहकातिक्ो धारण करनेत्राले कालकर्म के वेरी मगवंतकों उन कुप्रारोंने देखा | 
निर्मल निर्भेदमक्ति ही माता है, श्रीमंदरस्वामी द्वी पिता है। इस प्रकारके 
विचारकों रखनेवाले रत्नाकर पिद्धके वडे बापकों उन कुमाराने देखा । 

मार्गमें वे कुपार विचारकर आये थे कि हम जानेके वाद साष्टाग 
नमशकार करेंगे, स्तुति करंगे आदि | परतु यहशापर भगरतके त्रिछोका- 
तिशायी रूपको देखकर वे सत्र बातोंकों भूठ गये। आश्चर्यसते खडे 
होकर भगवतकी ओर देखने छगे | भगवंतके औमुखमें, कंठमें, दीध 
भुजाओंमें, हृरयमे, नामिक्रूर्म, चरणोंमें, सुंदर पादकमछोंभें इनकी दृष्टि 
गई । बसे वापिस्त आना नहीं चाहती थी | वच्नामूषणोंकी बात ही 
नहीं है | रत्नदपंण द्वी जिनेंद्र हुआ दे, इस प्रकार सुदररूपको धारण 
करनेवाले मगवंतके देद्दभ ही उनकी आखें फिरने छगी | 

मस्तकपे पादतक, पादल्े मत्तकृतक बराबर उनकी आखे चढती 
दें। केवठ आखें द्वी काम कर रही हैं | ये कुपार तो आश्चर्यस्ते अब्ाक्‌ 
होकर पुतलियोंके समान खडे हैं | वहाक्ी नित्तब्धता व कुमारोंके 
मोनको मंग करते हुए स्वर्गाविपति देखंद्रने प्रश्न किया कि कुमार | आप 
लोग मगवंतक्ो देखकर उनके चरणोंमें नमस्कार न कर यों ही पोनते 
खडे क्यों हैं ? इतनेमें वे कुमार जागृत हुए व आनंदसे कह्दने छगे कि 
दा ! भूछ गये, हम छोगोंकी वाल्यलीछा अभीतक गई नहीं। तीन 
छत्रके स्ूथवमा हें भगवन्‌ ! बच्चोंकी भूछको न देखकर हमारी रक्षा 
कीजिये | इस प्रकार प्रार्थना की । 


हाथ भरकर सुबर्णसत्नके पृष्पोंसे पुष्पाजाले अर्पण करके, देह मरकर 
साष्टाग नमस्कार कर, मुंह मरकर भक्तिसे उन्होंने भगवंतकी स्तुति की । 


दिन्यध्वनि-संधि. १६७ 
नित्य निराश निरंजन ।निरुपप सत्य सदानंद सिंधों ! 
अत्यंतश्ञांत सुक्ांत विमुक्ति साहित्याय ते नमः स्वाहा ॥ 
फायाफार फायातीत सुज्ञानकाय शुद्धाटप्रएरृष्ठि ! 
श्रेयोनायाय छोकनाथाय निर्मायाय ते नम स्वाहा ॥ 
चीवरागाय विद्यासयु ने परंज्योतिपे श्रीमते महते ! 
भूतहिताय निष्प्रीताय भत्रकुलोध्दृताय ते नम स्वाहा ॥ 
इत्यादि प्रकारते मक्तिते स्तुतिक्रर भगवत्तकों तीन प्रदक्षिणा दी व 

वद्धांपर विराजमान अन्य केवलियोंकी भी वदना की | गणघरोंको भी नमन 

कर, समा स्थित सर्व समुदायके प्रति एक साथ शिक्टाचारको प्रदर्शन कर 
ग्यारदयें निर्मठ फो््टम वे बैठ गये | समाकी अतुछ संप्राति व भगवंतके 
देहकी दिव्यकातिको देखते हुए, निर्नेद्रके सामने द्वी बैठकर थे कुमार 
आनंदसे पुछकित हो रद्दे दें । शायर तीन छोकभ्ने अम्रमागको द्वी वे 
चढ़ गये हो, इतना आनंद उनको छो रहा है। 

रव्रिकीतिंराजने द्वाथ जोडकर प्रमुत्े प्रार्थयवा की कि स्वामिन्‌ | इमें 
आत्माप्तिद्विके उपायक्ना निरूपण कीजिये। तत्र मुदु मधुर गंमीर निना 
दे युक्त सातती अठारद माषाओंते संयुक्त 'दिव्यघनि भगवंतके 
मुखकमछले निकडी । उप्त राजरूपी राजविंत्र ( चंद्रविंत्र ) को देखकर 
कैठापतनाथ आदि प्रमुरूपी समुद्र एकदम उम्रड पडा और दिव्यध्वनिरूपी 
समुद्रधोष प्रारंम हुआ | 

गर्मीके संतापप्ते सूवे हुए इक्षोंकों यदि चरसातका पानी पडे तो 
जिप्त प्रकार अंकुरित द्ोोते हैं, उसी प्रकार संप्तारतापपते संत्त मब्योको 
उस विव्यघ्बनिने शातिप्रदान किया | 

वद्द विव्यध्यनि एक बोली द्वी दे | परंतु सबकी बोलोके समान वह्द 
सामान्य बोली नहीं है। अक्वतकी बोलोके बारेमें में क्या बोर? गछा, 
जीम, ओठ आदिको न दिलाते हुए वोछनेकी वद्द अपूर्व बोली दे। 
मेघके शद्॒कों, सछुद्के घोषक्नो ओठ जीम आदिकी आवश्यकता द्वी क्या 
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है * त्रिनातपतिक्ी दिव्यध्यनिके डिए इतर पदार्योकी अपेक्षा दी क्या ६ * 
दूरसे सुननेव्रादोफ़ों समुद्धोत्रके समान खुननेमे आता | पासपतमे खुन- 
नेवालोको स्पष्ट सुनाई देता है । कोई भी मत्य कुछ मी प्रश्न करें 
सत्रफा उत्तर उस दिव्यघानिसे मिछता दू | 

वित्राह प्मारभके घरके वबादरसे एफ््रम भोर झद्ठ सुनने में आता 
है। परंतु अरर जाकर सुननपर तियोंका गीत, वाद्य व इतर झाद्ध 
छुनने में अते हैं | एक हो “यनिज्नों सामने अनेक व्यक्ति सुन रहदे हैं 
तथापि उम्र घनि को एक द्वी रूप नहीं कई सकते ६। सुननेवाले 
गिमिन्न परिणामके मब्योंके चित्तते विभिन्नर्पतें परिणत दवोता ह&। 
इप्तलिर अनेक रूपछे परिणत द्वोता है| 

जिप् प्रकार नदीका पानी एक होनेपर भी उसे बगीचेर्म छेक्कर 
आम इमली, कटइर, नारियछ आदि अनेक इशक्षोक्री ओर छोडनेपर 
व पानी एक ही रूपका द्वोनेपर भी पात्रोंजी अपेक्षात्रे विभिन्न 
परिणतिको प्राप्त करता है, उस्ती प्रकार दिव्यध्चनिं मी अनेक रह 
परिणत हो जाती है। 

नर सुर नागेंद्र आदि माषाआओंध युक्त होकर वद्द दिन्यमापा एक 
ही दे, जिप्त प्रकार कि रसायनमें सुगघ, माधुर्य आदि अनेकके सम्मिश्रण 
होने पर भी वद्द एक द्ी'है | 

सर्व प्राणियोंके लिए वह द्वितकारक है | सर्व सत्वोका मूल है। 
उप्त को प्रकट करनेवाले जिनेंद्र अकेले हैं , सत्र सुननेवाले हैं | छातखों 
मव्योंके द्वोनेपर भी वह्य अछोकिक निस्तव्घता है। 

एक आश्चर्य ओर है | आदि देवोत्तमका निरूपण कोई पाउमें रहे 
या दूर रहे कोसों दूरतक एक समान सुननेमें आता है। 

भव्योंकों देखकर वह निकलती है । अमब्योंको देखकर वह्द निकछ 
नहीं सकती दे । यह स्वाभाविक दे । आदिचक्रवर्तो भरतेशके पुत्र भव्य 
हैं| इसलिए वह दिव्यघ्वनि प्रस्तत हुई । 


रिव्यप्पानि-संधि. १६७ 
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यद शिपपानि नि व आंत फाठ, मष्यान्द, सायकाल और मध्यरात्रि, 
शह्म प्रसार चार संविका”में छद घटिकफा निकर्ती दे | बाकी समयें 
मोनमे रहती है। राकीफे समयमें कोई आसम्नभन्य आकर प्रइन फरें तो 
वनिफलनी है । इन छुमारोंक़े पुण्यातिशयका क्‍या वर्णन करना । उनके 
पुण्यानिश्यपमे दी शरिव्यधनिका उदय उुआ। 
दिव्पप्पनिगें मगपतने फर्माया कि द्वे रविकीतिराजा भआत्मप्तिद्विको 
पाना मया फो£ फठिन हूँ ?। भव्योंफे लिए बद अतिसुछम दे । संसा- 
रमें अनक पदार्धाफों जानकर मनको अपने आत्मार्मे ग्यिर करनेसे उसफी 
तिद्वि गोती है । ॥ 
फाट अनादे है, फर्म अनादि ए | जीव्र भी जनादि है, यद् जीव 
फांट पे कर्मऊे संतंग्कों अपनेते एठाठे तो भाव्मस्िद्धि सहजमें होती दे, 
ऊपदा पी आमधिदि है ।इप प्रकार शिछोकीनाय मगर्वतने निरूपण किया। 
रिक्ति साताने पुन, यिनयसे प्रश्न किया कि स्वामिन्‌ | काल फिसे 
कहते है, कर्म किये कहते ६, आत्मा किप्ते क्ते हूं, जरा विस्तारर्स 
विल्यण फीमिये, एम याभे क्‍या जाने | दयानिभरे | जरा कद्षियेगा। 
भग तने उत्तर कड्ठा छि तब दे भन्य | छुनो | सबसे पिछले छह 
यो $ उक्षण फ्री निर्यण ऊंरगे। भापेरको दिव्यात्मप्तिद्धिका वर्णन फरेंगे। 
छोहय जीत पर धर, अवर्म, आकाश, फाठ, इप्त प्रकार छद्द 
ह्य तीन मायुरनि वेटित दोकर वियमान हें । हें 
दिज्लाउ अनंत आकागके वीचेब्रीच एक यैलेके समान तीन बात 
(मान है । उस पैडे। ये छह पदार्थ भरे हुए हैं । 
५ जीनों बात निठफर एक योजनकों किंचित्‌ कमर प्रमाणमें दे | 
डर एक एफ यायु गठमें २० दजार कोप्त प्रमाण मोठाईमें 
है उन्योंका आधार छोफ हैं; उन तीन वायुवोंके वाह्टर 
त्वित आकाश आाओंकाकाश फइटछाता ६, इतना तुम प्यानर्म रखना, 
ठत्र फ्रमते आत्मतिद्धिकों कटेंगा । 
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छोक एक द्वोनेपर मी उसका तीन विभाग द | अधोछोक मध्य 
छोक ओर ऊर्ष्बलोकके , भेदसे तीन है | परतु छोक तो एक द्टी दे, 
केवछ आकार व नामसे मेद है | 

एक थेैलेमें जिस प्रकार तीन खपेका करंडक रक्‍खें तो मालुम 
होता है उसी प्रकार तीन वातोंसे वेष्टित वद्व तीन छोकका विभाग है । 

नीचे सात नरक भूमिया हैं | वद्दापर अद्यधिक दुख द्वै। उन 
भूमियोंके ऊपर कुछ छुखका स्थान नागछोक है | नागलोकसे ऊपर 
मध्यछोककी भूमितक अधोलोकका विमाग है । 

है भरतकुमार ! मेरुपर्वतको वल्याक्ृतिसते प्रदक्षिणा देकर अनेक 
द्वीपसमुद्र हैँ । वह मध्यछोक है | मेरुगिरीके ऊपर अनेक स्वर्ग विमान 
मोजूद हैं । उन स्तर्ग साम्राज्योके ऊपर मुक्ति दे। मेस्पर्चतते ऊपर 
वातवलय पर्यतका प्रदेश ऊर्ष्बठोक कहलाता हैं । 

अधोछोक अर्धमृदंगके समान, मध्यछोक झछ्ठरीके आकारमें है । 
और ऊर्ष्बछोक पूर्ण खडे हुए मृदंगके समान है| अब समझगये न 
तीन छोकके विध्त्तारकों रूजुनामक प्रमाणसे हम अब कहेंगे । 


एक समयमें असंल्यात योजन प्रमाण जानेवाला देवविमान सतत 
अपतख्यात वर्षतक रात्रिंदिन जावें तो जितना दूर जा सकता है, उस 
प्रभाणका नाम एक रज्जु है | छोकके नीचेते आखेरतक चौदद रख्जु 
प्रमाण दक्षिणोत्तर भागमें नीचे ७ रख्जु हैं, वीचमें एक रज्छु, कल्प- 
वास्ी विमानोंमें पाच रज्जु, ओर आखेरको एक रख्जु प्रमाण है । 

इस प्रकारके प्रमाणते युक्त लोकमें षड्ध॒न्य खचाखच भरे हुए हैं । 
हे भव्य | अब उनके स्वरूपको हम कहेंगे | ध्यान देकर सुनो । 

बीचमें दी रविकीर्तिराजने प्ररन किया कि स्वामिन्‌ | आपने जो 


निरूपण किया वह समी समझमें आया | परंतु एक निवेदन है । वायु तो 
चंचल दे | वह एक जगह ठद्दर नहीं सकती है, फिर उसके साथ यह 
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छोक कंपित क्‍यों नहीं होता है, यह समझमें नद्ीं आया। कृपया यह्द 
निरूपण द्वोना चाहिये | ] 

भव्य ) वायुमें एक चलवायु, एक निश्चल्वायु इस प्रकार दो भेद 
है। चल वायु तो छोकमें इधर उधर व्याप्त ढै, पर॑तु ये तीनों वायु 
चलवायु नहीं हैं, स्थिर वायु हैं । 

शीतलछता, निस्सेगत्व, सूझ्मत्व आदि गुणोंमें तो कोई अंतर नहीं है। 
चलवायुर्मे. कंपन है । त्यिरवायुर्भ कंपन नहीं दे | इतना ह्वी भेद है | 

स्वरगंलोकमें स्थिर विमान चलविमान, इस प्रकार दो प्रकारके 
विमान विद्यभान हैं | उनके नाम भादिमें कोई भेद नहीं है । सबके 
नाम समान दे | इसी प्रकार स्थिर वायु ओर चढ्वायुका नाम सादश्य 
होनेपर भी चछाचलक्षा भेद दे। 

ताराबोमें भी एक स्थिर तारा, और एक चछ तारा इस्त प्रकारके 
भेद हैं | स्थिर तारा चछती नहीं, चल तारा तो इधर उधर जाती है । 
इसी प्रकार बातमें भी भेद दे | 

स्वामिन्‌ ! मेरी शंका दूर हुईं। अब छट्ट द्रव्योके आगे वर्णन 
कीजिये। इस प्रद्नार विनयपे मदइस्मित होकर रविक्रीतिराजने प्रार्थना 
की | उत्तरमें भगवंतने कहा कि हे मव्यजीव ! सबसे पढ्चिकि जीव 
पदार्थक्रा वर्णन करेंगे | पद्दिके जो दस्त प्राणोंके साथ जो जीता रहद्दा 
है, जीता आरदा दे, जी रद्दा है ओर आगे जीयेगा उसे जोव कद्दते ढें। वे 
१० ग्राण कोने हैं | मन, वचन, काय, श्रासोच्छ/स, आयुष्य एवं पंच 
इद्रिय अथीत्‌ स्पशन, रसन, प्राण, चत्षु, श्रोत्र, इस प्रकार ये दस प्राण हैं| 

यद्द आत्मा कमी पाच इंद्रियोंत्ते युक्त रदता है, कभी एक, दों, 
तीन या चार इंद्रियोंसे युक्त रहता है । इप्तलिए उन प्राणोमें मी चार, 
छट्द, सात, आठ, नो, इम गप्रकारके विमाग द्वोते हें । 

एक एक इन्द्रियकों आदि छेकर पाच इन्द्रियवक जो जीव धारण 
करता है उसमें प्राणोका विभाग मी 9-६-७-८-९ के रूपमें कैसा 
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ट्ोता है इसका वर्णन सुनो | इश्च छता आदि एकेंद्रिय जीव हैं | 
वे स्पर्शन इन्द्रिय मात्रसे युक्त हैं | इसलिए स्पर्शनेंद्रिय, काय, बासोच्छूस 
आयुग्य, इस प्रकार उन जीवोंको चार प्राण हैं । वायु, अग्नि, जल, 
भूमि ये चार जिनके शरीर हैँ । वे भी एक्रें्रिय जीव हैं |वे इस संसारमें 
विशेष दु खको प्राप्त द्वोते हैं । 

कोई कीट वंगरे दो इन्द्रिय अर्यात्‌ स्पर्शन रसनसे युक्त हैं। 
वे स्व॒स्मात्र वचनसे मी युक्त हैं| इसलिए पूर्वोक्त 9 प्रार्णोके साथ 
रपतनेंद्रिय व वचनको मिलानेपर छट्ठ प्राण होते हैं । 

चोंटी आदि प्राणी तीन इन्द्रियक्रे घारी ६ । स्पर्शनसे, रसनासे 
एवं वासके द्वारा पदायोकों वे जानते हैं। इसलिए तीन इंट्रियवारी 
प्राणियोर्मे ७ प्राण होते हैं । 

मक्खी, स्रभर आदि स्पर्शन, रन, प्राण व चश्लु इस प्रकार चार 
इन्द्रियक्ों घारण करनेवाले जीत्र हैं | वे ८ प्रा्णोफ़ों चारण करते हैं | 
कोई तियच प्राणियों सुननेका सामथ है इत॒लिए पाच इन्द्रिय तो 
हुए | परन्तु मत न द्वोनेसे वे नो प्राणोक्रो घारण करते हें । 

मन नामका प्राण हदयमें अष्टदछाऊार कमठके समान रहता है । 
उमप्रप्ते यद्द जीव विचार किया करता दे । 

बनगज,; पश्च, घोड़ा, आदियोंमे मी कुछ प्राणियोंको मन है। 


बज ९. 


कुछकों नहीं | इप्तरिए उन पंचेंद्रिय प्राणियोंको जद्य मन है अर्थात्‌ 
कि कै 


जो समनरक देव उनको दस प्राण द्वोते हैं, मनुप्योको मी दस प्राण द्वोते हैं। 
तिथचोंमें कोई समनत्क, कोई अपनस्क इस प्रकार दो भेद हैं। 
परंतु नारकी, देव, मनुष्य ये दस प्राणोंके धारी ह्वोते हैं। 
है मव्य ! एक्रेन्द्रियप्ते पंचेंश्रियतक छोकमें जीव जीते हैं, उनकी 
रीति यद्द हैं । इसे तुम अच्छीतरद् ध्यानमें रखो। 
0० अं 4, जे चर ० जे (४ 
बाहरसे ओदारिक नामक शरीर है | और अंदर तैजस, कार्माण 
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नामक दो दारर हैं| इस प्रक्नार तीन शरीररूपी केदखानेमें यह जीव 
फंसा एका दे। इसे भी पघ्यानमें रसना । 

फर्मोके मूखते जाठ भेद दें | तीन देदमें वे आठ फर्म उत्तर भेदसे 
एकती अइताडीप भेदपे युक्त हैं | और भी उत्तरोत्तर भेदसे वे कर्म 
जपज़्यात पिकन्पोेतति पिमक्त दे | परंतु मूठम आठ दी मेर जानना | 

झानायरणीय, दर्शनावरणीय, दुख देनेवाठा वेदनीय, भायुष्प, 
नाम, गो, अंतराय, इस प्रकास्के आठ कर्म उन तेजस कार्माणशरीरमें 
छिप इृए दें। उनके ऊपर यद ओदारिफ शरीर हैं । इस प्रफार तीन 
दरीररूपी यटेमें यद्ष भात्मा है । 

आठ करमोमे चार फर्म घातियाकम कहलाते हँं । और अधघातिया 
फर्म फद्टछाते हैं | मोहनीय, झ्ञानावरणीय, दशनावरणीय और अँतराय 
ये चार कर्म घातिया ८ । 

एमने पहछे कट्टा था कि आठ फर्म ही सव कर्मीफे मूल हैं | इन 
कर्मीके मूठमें तीन पदार्थ हैं । बद्ध क्‍या दे छुनो | राग, द्वेप, मोह, 
ये तीन फर्मोफे मूछ हैं | इनको भावफमके नामसे भी कद्दते हैं | 


उपरुक्त जाठ फर्म दल्यकर्म हैं। और तीन भाषकर्म हैं | और 
जो द्ारीर दिख रहा दे वद नोकम है | इसलिए कर्मकांड तीन प्रकारफा 
है, द्रल्पकी, भावकर्म, ओर नोकर्म । 

नोफर्म तैलयंत्रके समान है, द्रन्यकर्म तो खलके समान है । और 
मावकरम तेछके समान दे एवं आत्मा आकाशके समान है | 

जिस्त प्रकार तेडीके यद्दां यंत्र, खठ, तेठ व आकाश ये चार पदार्थ 
रे हैं, इसी प्रकार उन्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म व आत्माका एकत्र संयोग 
ह। भर्याव, आत्मा इन तीनोंफे बीच स्थान पाकर रद्दता है । 


तीन कर्मकांढोम वर्ण, रस, गंध, रूप, ग्रुण, मौजूद है । परंतु 
आत्माकों वर्णादिक नहीं हैं, वद्ध तो फेवछ सुड्ानज्बोतिते युक्त है । 
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द्रन्पदष्टिसे पदार्थ एक छोनेपर भी पर्याय भेदसे अनेक विकल्पोसे 
विमक्त द्ोते हैँ | द्रव्यवर्योय व ग्रुणके सप्तुदाय द्वी यद्द पदार्थ दे | यह 
समी दरव्योंका स्वभाव हे | 

लिप्त प्रक्ञार केकणको कुंडड बना सऊते दे । कुंडछको तिगाडकर 
दार वना सकते दें | द्वार को भी तोडकर सोनेकी थाली बना सकते 
है। इत्त प्रकार सेनेके अनेझ पयोय हुए | परंतु सब॒ें सुत्रणः नामका 
द्रव्य एक द्वी ६ | उसमें कोई अंतर नहीं दे | 

यह मनुष्य एक दफे शृग द्वोता है | मग द्वी देव बनता है। 
देव बृक्ष छोता दे । मनुष्य, मृग, देव, व इक्षके मेदसे जीवके चार 
पर्याय हुर । परंतु सत्रमें श्रमण करनेवाठा जीव एक ही है । 

पुरुष यो बन जाता है, स्रो पुरुष बन जाती है । और वही कमी 
नपुंप्तक पर्यायमें जाती है, इस प्रकार ये तीन पर्याय हैं| परंतु उन 
तीनोंम जीव एक ही द | 

अणुपात्र देदकों घारण करनेवाला जीव हजार योजन प्रमाणके 
शरीरकों घारण करनेपर उतना दी बडा द्वोता है। बीचके अनेक प्रमाणके 
शरीरोंकों धारण करनेपर उत्ती प्रमाण रद्दता दे । 

है मन्य | यढ़ सब वर्णन किसी एक जीवके लिए नहीं हे। सभी 
संप्तारी जीवोंकी यद्दी रौत दै । समस्त कर्मोंको दूर करके जो आत्माको 
देखते दें, वद्ा कोई झझट नहीं दे । 

देखो ! स्फठिऋरतन तो बिछकुछ शुश्न दे । जिस प्रकार उसके पीछे 
अन्य रंगके पदार्थोकों रखनेपर उसका भी वर्ण बदछता रहता है, उसी 
प्रकार तीन शरीररूपी घटके संत्ंचसे यह आत्मा अतिकल्मष द्योकर 
संकर्टोका अनुमव करता दे । 

यह आत्मा शरीरमें रहता दे । परंतु उसे कोई शरीर नहीं है | 
सुजञान द्वी उत्तका शरीर दे । जात्मा शरीरको स्पश करनेपर भी उससे 
असुष्ट दे, परतु शरीरके सर्रोगमें मरा हुआ है । यद्द आत्माका अंग है । 


१७९ मग्तेश-ब्रैमउ- 
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बह आत्मा आगमे जछ नहीं सकता ६ | पक नहीं सकता पानासे 
भीग नहीं सकता दें | अख, श्र, दुस्डाडी आदिसे छेद्रा भेद नहीं जा 
सकता दे । पानी, अग्नि, अस, शलादिककी बाधा शरीरफे छिए ६, 
आत्माके लिए नहीं । 

माम, रक्त, चर्ममय प्रदेशमें रहनेपर मी दब मांत्तचर्ममय नहीं 
है। अपितु संफेज्य दे | उत्ती प्रकार मात्तास्यिचर्म कर्मस्प्पी शरगरम रहनेपर 
भी आत्मा शुद्ध है, परम निर्मल है । 

बह आत्मा छोकके अदर व बाद्दर जानता द्वै व देखता है | कोटि सूर्य व 
चंद्रके प्रकाशते युक्त दे | जिस प्रकार मेघते आच्छादित द्वोकर ग्रतापी सूर्य 
रहता है, उसी प्रकार यद्द आत्मा कर्ममेब्रसे आच्छादित होकर रहता व । 

तीन छोकको द्वायप्ते उठाकर दृथेलीमें रखनेकी शक्ति इम आत्माको 
है | तीन छोकका जितना प्रमाण द्वे उतना द्वी इमका मी प्रमाण है | 
अर्थाव॒ तीन छोकमें सर्वत्र वह व्याप्त हो सकता है | परतु जिस प्रकार 
बीजमें इक्ष छिपा रद्दता दै, उसी प्रकार सर्व शक्तिमान्‌ यह आमा इम 
छोटेसे शरीर रद्दता है । 

रविकीर्ति ! करके नाश करनेपर तो समी हमारे समान द्वी बनते 
हैं। उन करमोका नाश किप्त प्रकार किया जा सकता द्व उसका वर्णन 
आगे किया जायगा । यद्द जावके स्वरूपका कथन है| अब पुद्ठलके 
संत्रंधमें कहेंगे । उसे भी अच्छी तरह सुनो | 

रविकीतिराजने बीचमें ही फहा कि प्रमों | यहा एक शका है। 
आपश्रीने फरमाया कि आठ कर्म तो तेजस कार्माण शरीरके अंदर र्दते हैं 
तो फिर बाहरका शरीर ( औदारिक ) तो उन कर्मोस्ते वादर है, ऐसा 
अर्थ हुआ। भर्थात्‌ ओदारिक शरीरके लिए कर्मोका कोई संबंध नहीं है। 
भगव॑तने उत्तरमें फरमाया कि ऐसा नद्दीं है | सात कर्म तो अदरके तेजस 
कार्माण शरीरसे संबंध रखते हैं । परंतु नामकर्म तो वाहर व अंदरके 
दोनों शरीरोंसे संत्रंध रखता है, अथोत्‌ सातकर्म तो तैजस कार्माणमें रहते 


दिव्यघ्वनि-संधि. १्छ५ 
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हैं । परंतु नामकर्म तो ओदारिक व उन अंतरंग शरीरोंमें भी रहता है, 
अब समझ गये £ 

रविकीति राजने कट्ठा कि * समझ गया, छोकनाथ ! ? 

आगे पुद्ठछ द्रब्यका वर्णन ड्वोने लगा | पूरण व गठनसे युक्त 
मू्तवस्तुका नाम पुद्ठछ है | पूरकर व गलकर वह पदार्थ त्तीन छोकर्मे 
सर्वश्न भरा हुआ है | 

पाचवर्ण, आठ स्पर्श, दो गंध, और पाच रस इन वीस गुणोंसे 
वह पुद्ठल युक्त दे | पाच इंद्रेयोंके विषयभूत पदार्थ, पाच इंद्विय, 
आठ कम, पाच शरीर, मन आदि मूर्त पदार्थ सभी पुठ्ठल हैं । 

वद्द पुह्रछ स्थूल सूह्षमके भेदसे पुनः छट्द भेदसे विभक्त द्ोता दे। 
उन स्थूछ, सूह्ष्मोके मेदको भी सुनो । स्थूलस्थूछ, स्थूछ, स्थूलसूहम, 
सूक्ष्मस्‍्थूछ, सूक्ष्म, सूह्मसूह्म, इप्त प्रकार छट्द भेद हैँ । पत्थर, जमीन, 
आदि पदायर्य स्थूलह्यूल हैं | जछ तैठ आदि स्थूल दे | छाया, धूप, 
चादनी आदि स्थूल्सूक्ष दे | चक्षुरिंट्रिययों छोडफकर बाकीके चार 
ईंद्ियोंकों गोचर होनेवाले शीतठछ पवन, ध्वनि, छुगंध आदिक सूहम- 
स्थूछ हैं | कर्मरूपी पुद्टल सूद्म है | इससे भी आधिक सूहमसूदम 
गुणते युक्त और एक पुद्ठलका मेद है। इप्त प्रकार पुद्ठलके छट्द अंग दें | 

सरठतासे निकाछना, जरा सावकराशसे निकाछना, निकाठनेपर भी 
नद्दीं आना, मृदु, चार इंद्वियोसे गम्य, कर्मगम्य ये पाच भेद हैं। 
परंतु छठे सूक्ष्मसूद्म नामके भेदमें ये नद्दीं पाये जा सकते हैं | 

इस पुट्ठछक्का तीन मेद दे | अणु, परमाणु व स्कंघके मेदसे तीन 
प्रकार दे । परमाणु पार्चों द्वी इद्रियोंतते गोचर नहीं हो सकता है। उससे 
सूक्ष्म पदार्थ छोकमें नहीं दे । उप्ते ही सूह््मसूदम कद्दते हैं । 

अनंत परमाणुत्रोंके मिलनेपर एक अणु बनता दे | दो तीन चार 
आदि अगुवोंके मिलनेपर पिंडरूप स्कंध बनता है | इस प्रकारके पर्याय 
पुद्छके हैं । 
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का कप पे के चक ही. ण्द हु 2 जा 
अणुद्न निम्न श्रेगीमें स्थित परमाजु एक दा तीन आरे झत्यामें 
मिलकर झगुतक पहुंच जात ६ । 5द्द मो एम तर्हमे स्ऊंच ६, क्योंकि 
अथ मी काग्णस्केच कहटाना ह | 
प ३ बाज 


अंग, पग्माणु, स्कत के नूपस कमी पुटठ्छक तीन मेद होते ई 


तो कमी अगु अद्गक्नों छाडकर परमाणु व स्कैवके नामसे ठो द्वी मेदकों 
करते दे | 

परमाणुक्रो स्यभन, ससने, गेँच, वर्ण मेल हे । परंतु अद्ग नहीं 
हूँ | परमाणु मिलकर जब म्कंव बनत ६ | तत्र अद्ग की उपत्ति द्वोती 
है | बह पर्याय ६ | 

पुठ्रलके पर्यायमें स्थिर प्र तर और अध्थिर पर्याय नामक दो भेद 
हैँ । पृष्वी, मेनर्तीत आदि स्थिर पर्याश् “ैँ। बाक़ीके प्रथर प्रयकू 
संचरण करनेत्रा अम्विर पयाय ६ | अमीनक्ष पुठ्ठछक्ना वर्णन किया 


| ०७० 


पक द्र्ः गे 


अब्र आगेके ठव्पका वर्णन कग। 
ठइर जाइये ! मेरी वद्ापर एक् गक्ता ६, हे 
भरण ! कृपाकर कहेंयेगा। आयने फ़रमाया कि पात्र घरीर पुठ्ठछ ६। 
परंतु कर्म वर्गनरमें तीन ही अरीरेंक्रा वर्गन किया | ये दो शरीर ओर 
कइासे आये ? कृपया ॥ 

उत्तर्म मगत्तने कहा कि झुनों ' नागकियोंक्रों, देवोंकों आदारिक 
शरीर नहीं है, उनको वेक्रियक्र छरीर दे | ओर वेक्रियके साथ उनको 
क्रूर तेज व कामाण अरीर रहते ६ । इय प्रकार उनको तीन गैर हैं। 
मनुष्य व तियंचोंका अगर प्राम आकारमें द्वी रहता है गि 
कहते हैं | परन्तु देव नारकी इन्छित रूए्में अपने झञ 
कर सकते हैं, वद्द वेक्रियक हे | 

उत्तम पघंयमकों धारण करनेव्राले मुनियोक्रों तत्वमें संशय उत्पन्न 
होनेपर मत्तकर्मे एक हत्तप्रमाण घुम सूल्म शररका उदय होकर 
हमारे समीप जआाताता हैं। जार संजयनिद्तत होकर जाता ६। उसे 
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आईारक # रारीर फने एे। तरविषयका संरेद दूर द्ोते पी छातः 
भी क्षममुए्क्ध आर नार होता ए । फ़िर बड़ मुनिशज घप्तदके भांति 
रखते है । उप बाद्ारस शरतर कड़ने हें । इम प्रकार शाद्वारफ, 

भीधरिस वैशियक, तहत ये फार्माणके भेदमे शरीर्फे णच भेद हैं । 
इसी प्रकार स्पेकम धर्म व अबर्म नामक दो हब्य सर्यत्र भरें एप 

हैं । वि साजाशके ममान अमूर्त दे, जापड़ है । 

गर्मंटूए जीव पुद्टेकों गमन करने के लिए सहकारी है, और 
मैप ठदरने के लिए सशफार ए। जिस प्रभार कि पानी मछलीकों 
बडनेके #िए महकागी ये पृश्षक्षी छाया धूपमें चडनेयालोंफों ठद्वरने के 
डिए मह॒राती ६ । जो नहीं चखता दे उसे धर्मदूप जबरदस्ती चझाता 
ये ६&, घलनेंशाटोफों रोकता नदी है, पानीमें महल लिप्त प्रकार 
चेन पी है, पदि या झहर जायनतो पानी उसे जबरदस्ती चला नहीं 
! अर चडरनेदराडी मझुठीको रोफ भी नहीं सफता ६ | परंतु 
अनेसे लिए पानी ही सहकारों दे। हों कि पानीफे बिना 
मठठी चढ़ दी नहीं सकती दे | इसी अकार जौप 
पुद्ददे २२ उद्र अटनराण पदाये हैँ | उनकी चटनेके लिए बाह्य 
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उस भी छाया चरनेयाटाफों हाथ पफडकर बेठनेके छिए नहीं 
फनी ८ । पटनेत्राटोफों रोकती मी नहीं है | परंतु थफे हुए पथिक 
पक्षकी छापानें हो बेठते है, किस धूपमें चेठते नहीं ६&। इसलिए 
क्षदनेयाले जीब पुठजफी बेठनके छिए अयवा ठहरनेके लिए बाद 
एट्फारी जो द्ब्य है वा अपर्म हव्य है । 

आजाद नामफ और एफ हत्य दे जो कि लोक अछोकमें अखेउ 


» आहरदि अणेण मुणी सुहम अत्ये सयस्पत संदेहो । 
गता कैवालि पांव तम्दा आहरगों जोगों॥ 
नेमिचंद्रतिद्वातचक्रमति, 
£8 
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खझूपसे भरा हुआ दे । ओर सभी द्रत्योंकों जितना चाहे उतना अवकाश 
देकर मद्दाकीर्तिशालके समान विद्याल ६ । 

काल नामका द्रव्य परमाणुफ़े रूपरमें तीन छोकमें सर्वत्र मरा हुआ 
है | बढ परमाणु अनत सह्यामें होनपर भी एक दूमरेसे मिलते नद्वीं । 
र्नराशिके समान मिन्न २ हैं। 

स्पर्श, रस, गंध, वर्णादि उन काछाणुब्रोंफों नमी &॥ आऊाञकऊे 
रूपमें द्वी है। कदाचित्‌ आकाशफों ही परमाणु रूपमें खडकर डाढ 
दिया है | ऐमा माद्ठम द्वो रद्दा दे | छोऊमें वह स॒तत्र मरा हुआ ६ | 

उप्तमें व्यत्रद्वारकाल व निश्चयकालके भदसे दो विमाग ६ । छोकमें 
व्यवहारके लिए उपयुक्त दिन, मात्त, घटिका, निमिप, वर्ष, याम, प्रद्दर 
थादि समी व्यव॒द्वार काछ दे | इप्त अमिव छोकमें सर्मत्र भग हुआ 
निश्चय काल है । पद्ायोर्मे नत्रीन, पुराना, आदि परिवर्तन के लिए वह्द 
काल्द्रब्य कारण दहवै । अन्य ढ्रव्योंकी वर्तनाके लिए वह कारण है । 
जिस प्रकार कि विदूषक अपने मुखक्ों ठेडा मेडा कर दृप्तकर दूस्तरोंकों 
हसाता दे । 

है भव्य | जीव पुद्ठक्नों आदि लेकर छह द्रव्योंका वर्णन किया 
गया | उन छद द्रज्योंके मूलमें कुछ तरतम्भाव है, उनको अब 
अच्छी तरद्द सुनो | 

आकाश, धर्म व अब द्रव्य एक एक सतंत्र द्वोकर अखंडरूप है। 
परंतु जीत्र पुद्दछ व काछ ये तीन द्रञ्य अप्तंड्यात कइलछाते हैं | 

अनेक जीवोंडी अपेक्षा जीए खंडरूप है | परतु एक जीवकी 
आज्ञा अलडरूप है । काछाणु भी अनेक की अपेक्षा खंडरूप दे, परंतु 
एक जणुक्री अपेक्षा तो अखंड ही है । 

पुद्छम्े स्कचको मिन्न करने पर खंड द्वोते हैं, एवं मिले हुए 
अगुत्रोक्नो भी भिन्न करनेपर खेड द्वोते हैं | परमाणु मात्र अखेडरूप दी 
है । वह खेंडित नहीं दो सकता है 
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छट्ट द्रध्पर्म पुरत ही पूर्त है, वाक्ीके पाच द्रज्प मू्त नहीं है । 
साथमें दे रपिकोर्ति | उन छद द्वम्पोर्मे ज्ञानप्ते युक्त दब्य तो जीव एक 
दो है। उत्य दववोमें ज्ञान नहीं है | गतिके छिर सड्कारी पर्मद्र्य दी 
है । सिप्र तेके लिए सहकारी अधर्म दी है। स्थान दानके लिए आकाश 
दी समर्य हे । चर्तना परिणतिक्रे लिर काल दी कारण है। अर्थात्‌ वे 
ब्रब्य अपने रे स्समावके अनुपार ही कार्य करते दें । अपने कार्यको 
छे,डरर दूपगेंका फाय वे कर नद्ीीं सकते ६ | 

जीवपुद्रऊ दो पदार्थ संचरण शौल हैं जयात्‌ ये आकाश प्रदेशमें 
इचर उधर चलते हैं | परंतु बाकीके ४ द्रव्य इधर उठर चछते नहीं 
हैं | परस्पर बंध भो जीव पुद्लेंमे हैं, वाकीके द्॒न्योर्मे वह नहीं है | 

जीवऊे संचडनेके लिए पुद्कछ कारण है | पुद्ठछके चडनेके छिए 
फाछ फारण दै इस प्रकार काछ, कर्म व जीयथका ब्रिकूट मिछफर 
चडन होता है | जौवद्॒व्य जबवतक कर्मके साथ युक्त रहता है तब्तक वह 
चतुर्गति भ्रमण रूप संसारमें चटता है। परंतु क्मोक्ो न/कर मुक्ति 
माज्न,ज्यमें जब जा गिराजमान होता ऐै तब वह चढछता नहीं है | 

डोफमे छट्ठ ठन्य एकमेकर्मे मिंडकर सर्वन्न भरे हुए हैं। परंतु 
एऊफा यञुण दूमरेका नहीं हो सकता है | अपने २ स्वरुपमें स्वतंत्र है। 

पंक्तिदद्ध होकर यदि छोकके समस्त जीव खडे हो जाय लोकफा 
स्थान पर्याप्त नहीं है । पुद्ठलद्वब्य तो उससे भी अधिक स्थूछ है। इसी 
प्रकार काल द्रव्य, धर्म अधर्म आकाशरमें सर्वश्न भरे हुए हैं । 

जिस प्रकार दूधके घटेमें मधुकी मर दिया जाय तो चद्द उसमें समा 
जाता दै [उसी ग्रकार आकाश उव्यके वीचमें बाकीके द्रन्य समाजाते हैं। 

गृढ़ नागराजके बीच छिपे हुए गूढ़निपिके समान तीन गा 
बातके वीच ये छद्द द्रव्य छिपे हुए हैं | 

एक परमाणु जितने स्थान में ठद्दर सकता दे उसे एक प्रदेश कहते 
है। पुद्रल संज़्यात, अर्तत्यात, अनंत, व जनंतानंत प्रदेशी है | आकाश 
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अनंत प्रदेशी है | जीव, धर्म व अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी हैं | हे 
भव्य ) काछ द्वव्यके लिए एक ही प्रदेश द्वै | काल द्वव्यका प्रदेश अत्यंत 
अल्प है, क्योंकि वह्द एक द्वी प्रदेशको घेरकर रद्दता है | अत एवं वह 
काय नहीं है । बाकीके पाच द्रव्य अस्तिकायके नामसे कहलाते हें । 

गुण, पर्याय, वस्तुत्व इन तीन छक्षणोंत्रे काल द्रव्यकों छह द्रब्योंमें 
शामिछ किया दै | परंतु काल द्रव्य एक प्रदेशी है, अनेक प्रदेशी नह्ढीं 
है । इसलिए अस्तिक्राय पाच ही हैं| 

हे रविक्री्ति | द्रव्य छह हैं | उनमें पाच अस्तिकाय हैं । अब 
तत्व सात हैं । उनका भी विवेचन अच्छीतरद सुनो। | 

' इप्त प्रकार भगवान्‌ आदियप्रभुने षड्दुब्प, पंचास्तिकायोंका निरूपण 

दिव्यणनिके द्वारा कर सप्ततत्वोका निरूपण प्रारंभ किया | 

आदिचक्रेश भरतके पुत्र सचमुचमें धन्य हूँ जिन्‍्द्दोंने समवसरणमें 
पहुंचकर साक्षात्‌ तीथेकरका दर्शन किया | दिव्यघ्वनि सुननेका भाग्य 
पाया । अनेक जन्मोंतति जिन्होंने ज्ञानाजंन करनेका अम्याप्त किया है। 
विशिष्ट तपशथ्चरण किया है वे द्वी ऐसे सातिशय ज्ञानधारी केवलज्ञानी 
तीर्थकरोंके पादमूलमें पहुंचते हैं । ऐसे पुत्रोंकी पानेवाले भरतेश्वर भी 
घैश्य हैं | वे सदा इस प्रकारकी भावना करते हैं कि--- 

हे परमात्मन्‌ ! आप अक्षराभरण हैं, निरक्षर ज्ञानको 
धारण करनेवाले है, पापको क्षय करनेवाले हैं। परम पवित्र हैं। 
विपलाक्ष है । इसलिए हे चिदंबरपुरुष ! मेरे अंतरंगरमें सदा बने 
रहो । और मेरी रक्षा करो । 
/ हे सिद्धात्मन्‌ | आप आकाशरूपी पुरुष हो, आकाशके आकार 
में हो, आकाशरूपी हो, आकाश्नरूपी शरीरसे युक्त है, आकाशाधार 
हो | इसकछिए हे निरंजनसिद्ध ! झुझे सन्म्रति प्रदान कीजिये । 

इति दिव्यध्वनिसंधिः ॥ 
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अथ तल्वार्थ संधि: । 


देवाधिदेव भगवान्‌ आदिप्रभुने उस रविकीर्तिराजकों आत्मकल्याणके 
लिए जीवादि सप्ततत्वोंका निरूपण किया | क्योंकि छोकमें तीथैकरोंसे 
अधिक उपकारक और कोई नहीं है। 





हे भव्य रविकीर्ति ! सुनो, अत्र समतत्वके मूल, रहस्य आदि सबका 
वर्णन करेंगे, बादमें कमोकों नाशकर कैवल्यको पानेके विधानको भी 
कहगे। अच्छीतरह सुनो | तत्न सात ६, जीव, अनीव, आद्चत्र, बंध, 
संपर, निर्जरा व मोक्ष । इत्त प्रकार स्तात तत्वोंके खरूपकों घुनो। जीव 
बद्धात्मा व झुद्धात्माके भेदसे दो प्रकार दे | तीन शरीरसे युक्त जीव 
बद्धात्मा कहलाते हें । तीन शरीरसे रद्वित जीव शुद्धात्मा कहलाते हैं| 
तिद्ध परमात्मा मुक्त हैं, उनको कोई शरीर मी नहीं दे । तिद्ध, मुक्त, 
निर्देददी इन सत्र शद्दोंका एक ही अर्थ दे । संसतारी, वद्ध, सदेशी इन 
शद्दोंका अर्थ एक ही दे । 

स्पशन, रसन प्राण, चक्लु, श्रोत्र, इस प्रकार पाच इंद्रिय व दश 
प्राणोंकी घारण करनेवाले शरीर व कर्मसे युक्त जीव संत्तारी जीव कद्द- 
छाते हैं। इंद्विय, शरीर, कम, प्राण, इनका नाश होकर जब यह 
आत्मा ज्ानेंद्रिय व ज्ञान शरीरकों पाकर मुक्ति छुखकों पाता है, उस 
समय थुद्ध जीव अथवा मुक्त जीव कद्दठाता है | है भव्य ! जितने भी 
जीत्र मुक्त हुए दें | थे सत्र पूरे संत्तार युक्त थे, नंतर युक्तिते कर्मको 
नाशकर शररौरके अमावमें मुक्त हुए दें । मुक्तजीव सदासे मुक्तिमें ही 
रदते आये नहीं, अपितु विचार करनेपर वे इस संप्तारमें ही रहते थे। 
परंतु कर्मको दूरकर मुक्तिक्रों गये हैं | वे संसतारमें अब वापिस नहीं 
आते हैं । उनको नित्य दी मुक्ति दे । दे रविकीर्ति ! आपलोगोंके भी 
क्र्मका नाश दोजाय तो आपछोग भी उनके समान ही मुक्त होंगे | यद 
संप्तार निद्म नद्दीं है. | भव्योंके लिए वह्द अविनश्वर मुक्ति द्वी नित्य है | 
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हे मव्प | उन जीयोमें भन्‍्य व अन्योका भेद है। भव्य तो मुक्ति 
को पाते है । अमव्य मुक्तिक्नो प्रात नहीं कर सकते हैँ । भव्योंमें भी 
छारमव्य और दूरभव्य इस्त प्रकार दो भेद हैं | सार भव्य तो शीघ्र 
मुक्तिक्नो प्राप्त करते हैं | दूरभव्य तो विज्वपते मुक्तिकों जाते हैं | 

कुछ भा्िं मुक्ति पनेवाले सारभत्य हें | अनेक मर्रों्ति मुक्ति पाने 
वाले दूग्मव्य हैं। इनना द्वी अंतर है। सारमब्य हों या दूरमब्य हों 
जो मोक्षकछको पानेवाले हैं वे सुग्वी हें | 

अभव्य जीव इस जन्म-मरणरूपी संसतारमें परिभ्रमण करते हैं | वे 
दुःख देनेवाले कर्मों नष्ट कर मुक्तिको प्राप्त नहीं करते हैं । 

वे अभव्य जीव शरीरको कष्ट देकर उग्र तप करते हैं | अईकारते 
शात्र पठन करते हैँ व अपनी विद्वत्ताका प्रदशन करते हैं| खर्गमें जाते 
हैं इस प्रकार संसारमें ही परिश्रमण करते हैं | मुक्तिको नहीं जाते हैं | 
आत्मसिद्धिको नहीं पाते हैँ । खगमें वे ग्रेबयेक विमानपर्यत जाते हैं | 
फिर भी दुर्गतियोमें द्वी पडते दूँ । वे अज्ञानी अपवर्ग में चढते नहीं हैं। 

वे नरक, तिर्यच, निगोदराशि आदि नीच योनियोंमें व मनुष्य देव 
आदि गतियोंमें बार २ जन्म लेते हैं। परंतु मुक्तिको प्राप्त नहीं कर सकते हैं । 

बीचमें द्वी रविकी्तिने प्रश्न किया कि खामिन्‌ ! तपश्चर्याकर व 
अनेक शार्तरोको अध्ययन कर भी वे मुक्तिको क्‍यों नहीं पाते हैं ! 


उत्तरमें भगवंतने कद्ठा कि तपश्चयों व शात्रपठन बाह्याचरण है | 
वह आत्मविचार नहीं है । जात्मद्वितके ढिए तो आत्मष्यानकी द्वी आव- 
इयकता है । उसका निरूपण आगे करेंगे। अस्तु. वह भव अभव्योंके 
लिए घुव है। भव्योंके लिए धुत नहीं है। उनको तो मुक्ति ह्वी शुष है। 
जीवोर्म मुक्तजीव, संस्ताराजीवका नाममेद होनेपर मी शक्तिकी अपेक्षासे 
कोई अंतर नहीं है। आत्माकी शक्तिक्ो जो व्यक्तमें छाते हैं वे मुक्तजीव हैं। 
ब्य्तमें न छानेंवाले संघारी जीव हैं। क्योंकि आत्माकी शक्ति तो एक है। 
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पिद्वोंकी निर्मेठ आत्माका गुण चिद्गुण है, बद्धात्माबोंका गुण भी 
बी दै। तिद्वात्मा ज्ञानी है, वद्धात्मा भी ज्ञानी है, शुद्ध व बद्धका दी 
भेद है, अन्य भेद नहीं है। एक उत्तम सोना व दूसरा इलका सोना, 
दोनों सोने द्वी कइछाते हैं | पीतछ काप्ता वगरें नहीं । किट्तकालिमादि 
दोपोतति युक्त सोना इलका सोना कद्दछाता है | सर्वथा दोष रद्दित सोना 
उत्तम कद्दछाता है। उत्तम व हल्केफा भेद है, अन्यथा सुबर्ण तो 
दोनों दी है | पुटपर चढानेपर छद्द सात टंचका सोना भी शुद्ध होकर 
सो टंचका सोना त्रन जाता दे । उसी प्रकार कर्ममछको जछानेपर यह 
आत्मा मी परिशुद्ध द्दोकर मुक्त द्वोता है । 

दोषते युक्त अपस्थामें सोनेका रंग छिपा हुआ था, परंतु पुटपर 
चढानेके ब्राद दोष जलगये, वह उप्तजा रंग बाहर आया, तत्र उसे 
विशुद्द सोना कट्ते हैं। इसी प्रकार छिपे हुए गुण दोषोंके नाश द्वोनेपर 
जब बाहर आते दे तत्र उसे मुक्तात्मा कद्दते हैं । 

शक्तिकी अपेक्षा सर जीबोमें ज्ञान दर्शन, शक्ति व सुख मौजूद है, 
परंतु सामरथ्यते कर्भको दूर कर जो बाइर उन गुणोंको प्रकट करते हैं 
वे ही मुक द्वोते है, उत व्यक्तिफा द्वी नाम मुक्ति है । 

बीजके अदर स्थित इक्ष शक्तिगत है। उसे बोकर, अकुरित कर 
पछवित कर जब्र वृक्ष किया जाता दे उप्ते व्यक्त दें । इसी प्रकार 
जीवोमें मी शक्ति व्यक्तिका भेद है । 

जीवतत्वकी कछाकों ध्यानमें रखना, अब निर्जीव तत्वका निरूपण 
करेंगे | जीवतलकों छोडकर वाकीके पाच द्रव्य निजीव हैं | आकाश, 
धर्म अवर्म, काठ, पुद्ठकछ इन पाच द्रव्योंकों सुख दु खका अनुभव नहीं 
होता दे | उनको देखने व जाननेकी शक्ति नद्दीं है । इस लिए उनको 
निजी अथवा अजीब कहते हैं। उनमें चार द्वव्य तो इष्टिगोचर द्वोते 
नहीं हैं| परंतु पुद्र७छ तो इश्टिगोचर द्वोता दै। वातगर्भमें बह पुद्ठलद्वब्य 
सर्मन्र भरा दे । पुह्ुकके छ् भेदोंका वर्णन पद्चिछे कर ही चुके दें । 
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स्थूटम्थूल, स्थृ, स्थुलमू-म, य पुट्ठल 
गोचर होते ६ | परंतु बाकीके तीन भेद 


बह 


होते हैं| कर्म बर्गणा नामक संठरयूहठ स्निग्त चर न्‍्यक्ष रूप भ 
ठ््छ 
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स्निग्ध पुद्ढल तो रागरूप हैं| आर रह 
आत्मा प्रदेशम वंधको प्राप्त होता दे | 

भोजन करना, स्नान करना, सोना डयादि पि 
देखता द्वै | यद्द सब्र पद्कछक्ी द्वी क्रियामें ६ । बाकी 
कोन देखता है ? नदी, पानी, वरसात, खेल, घर, तू; हया, 
गर्मी, पर्चत, मेघ, शरीर, आम, मधुर, कट्रया, चरपरा, छाछ, पीछा, 
काछा, सफेद बगरे समी पुद्ठउ हैं | रत्नह्दार, करण, नथ, द्वार बगगेरे 
आमरण, धन, कनक, पीतढछ, ताम्र, चादी वगरे स्व ठत् €। 

बडे घडे में जिप्त प्रकार पानी मरा रद्दता दे उप्ती प्रक्रार छोफमें 
यद्द पुद्टल मरा हुआ है | सपुठमें जिम प्रफार मछलिया रद्दती हूँ उत्त 
प्रकार वद्दा जीवगण विद्यमान ६ । 

पूत्र में कद्द चुके हैं कि तीन पष्ठछ इश्गोचर द्वोते हैं | आर तीन 
नद्दों होते हैं | जो दग्गोचर नहीं द्वोते हैं वे सत्र मरे हुए ६। उनके 
बीच जीत छिप हुए हैं । 

पर्त्रत, वृक्ष, मित्ति आदि जो पुद्ठछ द्वे वे चलनेवाले जीवादिकोंकों 
रोकते हैं । परंतु परमाणु अपणु तो भञ्मत सूरमवुहछ हैं | वे किसीको 
मी आघात नहीं करते हैं । 

धर्मादि चार द्रव्य तो कुछ द्वा ना नद्हीं कहते हुए मोनसे रद्दते ६ | 
परंतु जीव्रपुद्रल तो आपसमें छडनेवाले फैड्वानोंके समान हैँ | 

उनका बिलकुछ संत्रंध नद्दीं है, यह नह्हीं कद सकने, परतु काड 
द्रन्य जिघर कर्म जाता हैं उधर चला जाता है | पुद्कछ की परिणति के 
लिए वद्द कारण है | इततलिए माहठुम होता है कि उप्तके द्वी निमित्तप्ते 
जीव पुद्ठछोंका व्यवद्वार चल रहा दे। 


याफ़ो मनुष्य 
के हे 


जज +5 





युवराज अर्ककीतिको अपनी कन्या दी व राज्यकों अपने पुत्रकों दिया 
एवं त्वय॑ तपोराज्यके आश्रयमें आकर केवली हुए | धन्य हे | इससे 
बढ़कर इमें इश्शतकी क्या आवश्यकता द्वे * इस प्रकार विचार करतें 
हुए वे कुमार आगे बढ रद्दे थे कि इतनेमें वद्दापर उस जिनसमूहमें दो 
योगिराज देखनेमें आये । माठुम द्ोता था कि स्वयं चेद्र ओर सूर्य ह्वी 
जिनरूपको लेकर वहापर उपस्थित हैं। 

रविकीर्तिकुमारने कद्दा कि सोमप्रम॒ जिन जयबंत रदे। श्रेयास- 
स्वरामीको नमोस्तु | इस वचनसे वे सच कुमार इन फेवलियोंसे परिचितः 
हुए | इस्तिनापुरके राजा सोमप्रम व श्रेयाप्त सद्दोदर हैं। उन्होंने अपनी 
सर्व राज्यप्षपत्तिकों मेघेश्वरके ( जयकुमार ) दृवाछाकर दीक्षा छी एवं 
आज इस वैभवकों प्राप्त किया | जिन | जिन | धन्य है, जिनदीक्षा 
कोई सामान्य चीज नहीं है । वद्द तो छोकपावन दे । इस प्रकार कद्दते 
हुए उन दोनों केवलियोंको भक्तिते प्रणाम किया व आगे बढें | आगे 
बढनेपर अ्येत कातियुक्त दो केबलियोंका दर्शन हआ। रविकी्ति 
कुमारने कद्ठा कि कच्छ व मद्ाकच्छ जिनकी में भक्तितति वंदना करता 
हैं। ये तो दोनों चक्रवर्ति भरतके खास मामा हैं । ओर अपने राज्यप्ते 
मोहको द्यागकर यद्दा केवडी हुए हैं, धन्य हैं, इस प्रकार विचार करते 
हुए वे आगे बढे | वद्धापर उन्होंने जिस केवछौका दशेन किया वह्द 
बद्दा उपस्थित सर्व केवलियोंसि शरीरसे हृष्टपुष्ट दीधैकाय था, और छुंदर 
था, विशेष क्या, उस समयका कामदेव द्वी था। रत्नपत ही आकर 
जिन रूपमें खडा द्वो इस प्रकार छोगोंको आश्चर्यमें डाल रद्दा था। 
रविकीर्ति राजने भक्तिसे कद्दा कि मगवान्‌ बाहुबलि स्वामीके घरणोंमें 
नमस्कार हो । सर्व कुमारोंने आश्चर्य व भक्तिकें साथ उनकी वंदना की | 

आगे बढनेपर और मी अनेक फेवली मिले, जिनमें इन कुमारोंके 
कई काका भी ये, जो भरतेशके सहोदर दे । परन्तु दम भरतचक्रव- , 
तिंको नमस्कार नहीं करेंगे, इस विचारसे अपने २ राज्यकों छोडकर 
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दीक्षित हुए । ऐसे तो राजा दँ । उनमेंसे कई्योंकों केत्रछड्ानकी प्राप्ति 
हुई थी । उन केवालियोंकी उन्दोंने भक्तिति वंदवा की। ओर मनमें 
विचार करते हुए आगे बढे कि जब हमारे इस पितृप्तमुदायने दीक्षा 
लेऊर कर्मनाश किया तो क्या दवमारा कर्तव्य नहीं दे कि दम भी उनके 
समान द्वी होवें १ | 
अंदरके लक्ष्मीमंडपमें आनंदके साथ तीन प्रदाक्षिणा देकर बाद्वरके 
लक्ष्मी मंडपमें आये । वद्वापर १२ सम्राओंकी व्यवस्था है | वह्ापर सबले 
पहिली समा आचार्यप्तमा कहलाती हैं | वे कुमार वहुत आनंदके साथ 
उस समामें प्रविष्ट हुए । उत्त ऋषिकोष्ठकर्में इजारों मुनिजन हैं | तथापि 
उनमें ८४ मुख्य हैं, वे गणनायक कद्दलाते हैं | उनमें भी मुझ्य दृषम- 
सेन नामक गणधर थे, उनको कुमारोंने बहुत मक्तिके साथ नमस्कार 
किया । सा्वेभोम चत्रवर्ति मरतके तो वे छोटे भाई हैं, परन्तु शेष तो 
अनुजोंके लिए तो बडे भाई हैं | ओर सर्वज्ञ भगवान्‌ आदि प्रमुके वे 
प्रधान मंत्री हैं, ऐसे अपूर्वयोगी इृषमसेन गणघरकों उन्होंने मक्तिपूर्वक 
नमस्कार किया | वद्वापर उपस्थित गणघरोंकों ऋमते नमस्कार करते हुए 
वे कुमार आगे बढे | इतनेमें वद्षापर उन्होंने अनेक तत्वचर्चामें चित्त 
विशुद्धि करनेवाके २१ वें गणधरको देखा। उनके सामने वे कुमार खड़े 
होकर कहने छगे कि द्वे मेघेश्वरयोगि ! आप विचित्र मद्दापुरुष हैं, आप 
जयवंत रद्दे | इसी प्रकार विजय, जयंतयोगी जो मेघेस्र [ जयकुमार ] 
के सद्दोदर दें, की मी मक्तिते वंदना की, ओर कद्दने लगे कि दाक्षाकार्यका 
दिग्विजय इसमें द्वो गया। अब मारा निर्चय द्वोगया है | उस समय 
वे कुमार आनंदसे एके न समा रहे थे। 
मुनि सपुदायकी वंदना कर वे कुमार आनिमिषराज देवेंद्रके पास 
आये व बहुत विनयके साथ उन्होंने अपने अनुभवको देवेंद्रते व्यक्त 
» किया । देवराज ! हमारे निवेदनकों सुनो, उन कुमारोंने प्रार्थना की 
४6 आप अपने खामीसे निवेदन कर द्मे दीक्षा दिलावें, इससे तुम्दे 
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सातिशय पुण्य मिंठेगा । वह पुण्य आगे तुम्दे मुक्ति दिला देगा, इम 
छोगोंने मगदंतका कभी दर्शन नद्दीं किया, उनसे दाक्षाके लिए विनंती 
करनेका क्रम भी इमें माठुम नहीं है | इसलिए दे ऊर्ध्लोकके अधिपति ! 
मौनपे धर्म देखते हुए क्‍यों खडे हो | चछो, प्रमुको कद्दो ? | तब 
देखेंद्रने उत्तर दिया कि कुमार ! आप छोगोंका अनुभव, विचार, परमा- 
त्माके ब्वानको भरपूर ज्यक्त कर रद्दा है । इसलिए मुझे आप लोग क्यों 
पूछ रहे हैं। आप छोग जो मी करेंगे उप्तमें मेरी सम्माति दे । जाईयेगा। 
तदनंतर वे कुमार वह्माते आगे बढे, और गणवरोंके अधिपति दृषभसे- 
नाचार्यको पुनइच वंदनाकर कद्दने छगे कि मुनिनाथ ! कृपया निनना- 
थप्ते हमें दीक्षा दिलाईये, तब इृषभप्तेनख्वार्माने कद्दा कि कुमार | आप 
छोगोंका पुण्य द्वी आप छोगोंके साथमें आकर दीक्षा दिला रहा है, फिर 
आप छोग इवर उघरकी अपेक्षा क्‍यों करते हैँ | जाबो, आप छोग खये 
प्रोकपातिसे दीक्षाकी याचना करना, वे बराबर दीक्षा देंगे। साथमें 
यद्द भी कट्दा कि द्मारी अनुमति द्वै, वद्दी यहा द्वादशगणको भी सम्मत 
है, छोकके लिए पुण्यकारण है, आप छोग जाबो, अपना काम करो । 
इस प्रकार क्कर गणनायक इंषभप्तेनाचार्यने उनको आगे रवाना 
किया | गणकी अनुमतिसे आगे बढकर वे भगवान्‌ आदिय्रभुके सामने 
खड़े हुए व करबद्ध द्वोकर विनयसे प्रार्थना करने छगे दे फणिसुरनरलो- 
कगतिके एवं विश्वके समस्तजीवोंकों रक्षण करनेवाले द्े प्रमो | हमारे 
निवेदनकी ओर अलनुम्रह्ष कीजिये । न्‍ 

मगवन्‌ ! अनादिकाझसे इस भर्यंकर मवसागरमें फिरते फ़िरते थक 
गये दें । द्वैरान द्वोगये । अब दमारे कष्टोंको अर्ज करनेके लिए आप 
दयानिविके पास आये हें | खामिन्‌ ! आपके दर्शनके पद्विके हम बहुत 
दुःखी थे । परंतु आपके दर्शन द्वोनेके बाद इमें कोई दुःख नहीं रद्दा । 
इस बातकों हम अच्छीतरद्द जानते दें। इसकिए मारी प्रार्थनाको 
अवश्य सुननेकी कपा फरें। 
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मगवन्‌ | काठकों भगाकर, कामको छात मारकर, दुष्कर्मजालको 
नष्ट कर, दम मुक्तिराज्यकी ओर जाना चाहते हैं | इसलिए हमें जिन- 
दीक्षाको प्रदान करें | दीक्षा देनेपर मनको दडितकर आत्मार्मे रक्‍खेंगे 
एवं ध्यान दडते कमोकों खंड खंडकर दिखायेंगे आप देखिये तो सद्दी । 
अईन ] दम गरीत्र व छोटे जरूर ६, परन्तु आपकी दीक्षाको द्वस्तगत 
करनेके बाद द्मारे बरावरी करनेवाले छोकमें कोन हैं * उसे बातोंछे 
क्यों बताना चाद्विए। आप दीक्षा दीजिये, तदनंतर देखिये हम 
क्या करते हैं १ । 

प्रभो | इस आत्मप्रदेशमें व्याप्त कमाकों जलाकर कोटिसूर्यचद्रोंके 
प्रकाशकों पाकर, यदि आपके समान छोकमें हम छोकपूजित न बनें तो 
आपके पुन्नके पुत्र दम कैसे कद्दछा सकते हैं ? जरा देखिये तो सही । 

हमारे पिता छद्द खडके विजयी हुए । दमारे दादा [ आदिय्रमु ] 
त्रेत्त कमोंके विजयी हुए | फिर हमें तीन छोकके कर्मकी क्‍या परवाद्द 
है । आप दीक्षा दीजिये, फिर देखिये । मगवन्‌ ! मोक्षके लिए ध्यानकी 
परम आवश्यकता दे | ध्यानके लिए जिनदीक्षा द्वी वाह्यसाधन है । 
इप्तलिए “ खामिन्‌ | दीक्षा देदि | दीक्षा देद्दि | ” इस प्रकार कद्दते 
हुए सबने साष्टाग नमस्कार किया। 

भक्तिपे बद्ध दाधत्राहु, विस्‍्तास्ति पाद, भूमिको स्पर्श करते हुए 
छलाट प्रदेश, एकाम्रतासे जगदीशके सामने पडे हुए वे कुमार उस समय 
सोनेकी पुत्तठीके समान मालुम द्वोते थे | 

४ अस्तु भव्याः समुत्तिष्ठठत ” आदिय्रभुने निरूपण किया | तब वे 
कुमार उठकर खडे हुए । वहा उपस्थित अप्तंइ्य देवगण जयजयकार करने 
छगे । देवदुंदुमि बजने छगी। देवागनायें मंगलगान करने छगीं। 
सम्यको जानकर वृषमसेनयोगी व देवेंद्र वह्दापर उपस्थित हुए । नीछ- 
रत्नकी फरसीके ऊपर मोतीकी अक्षताबोंसे निर्मित खस्तिकके ऊपर उन 
सौ कुमारोंको पूर्व व उत्तरमुखसे बैठा दिया, वे बहुत आतुरताके साथ 
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बहा बैठ गये | उनके द्वायमें रत्नन्नययंत्रको सत्तिकके ऊपर रखकर 
उप्तके ऊपर पुष्पफलाक्षतादि मंगलद्वव्योंको विन्यस्त किया, इतनेमें दृछ्ा 
गुछा बंद द्वोगया, अब दीक्षाविधि द्वोनेवाली है | वे सुकुमार मगवानके 
प्रति द्वी बहुत भक्तिप्ते देख रद्दे थे । इतनेमें मेघपटलसे जिस प्रकार जलू 
बरप्तता है उसी प्रकार मगवंतके मुखकमलसे दिव्यध्वानिका उदय हुआ | 

वे कुमार मवके मूल, मवनाशके मूछ कारण एवं मोक्षतिद्विके 
साध्यसाधनकी कान देकर सुन रद्दे थे, मगवान्‌ विस्तारसे निरूपण 
कर रहे थे | दे भव्य ! मोक्षमार्गतंधिमें विस्तारसे जिसका कथन किया 
जा चुका दर, वह्दी मोक्षका उपाय दे । परिप्रद्दका सर्वया त्याग करना 
ही जिनदीक्षा दे। वाह्मपरिग्रह दक्ष प्रकारके हैं। अंतरंग परिप्रह 
चौदद् प्रकारके हैँ | ये चौवीस परिग्रद्द आत्माके साथ छगे हुए हैं। 
इन चौवीस परिप्रद्वोंका परित्माग करना द्वी जिनदीक्षा दै । क्षेत्र, वास्तु, 
धन, धान्य, द्ििण्य, सुवर्ण, दासी दा, पशु, वत्न, बरतन इन बाह्य 
परिप्रद्दोंसे मोहका द्याग करना चाहिए | इसी प्रकार रागद्वेष मोद्द 
दात्यादिक चौदह अँतरंग परिम्रद्दोंका मी ्याग करना चाहिए | जो 
अल्यंत दरिद्र हैँ उनके पास बाह्मपरिप्रद कुछ भी नह्दीं रहते हें, तथापि 
अँतरंग परिम्रद्"ोंकों ग्राग किये विना कोई उपयोग नहीं है । अँतरंग 
परिग्रहोंके ग्राग करनेपर कर्म मी आत्माका द्याग करता है। इसलिए 
वाह्य परिग्रदका द्याग दी ब्याग है, ऐसा न समझना चादिए। बाह्य 
परिप्रदके त्यागसे जो भाव्मविश्वुद्धि होती, है, उसके बलसे अंतरंग मोह्द 
रागादिकका परिझ्ाग करें जिससे ध्यानकी वझुखकी पिद्दि होती है । 

इस आत्मासे शरीरकी मिन्नता है, इस बातको-इढ करनेके लिए 
मुनिको केशछोच व इंद्रियोंके दमनके लिए एकम॒ुक्तिकी आवश्यकता दै। 
शरीरशुद्विके छिए कमंडछु व जीवरक्षाके लिए विंछकी आवश्यकता है । 
एवं अपने ज्ञानकी बृद्धिके लिए -आचारसूत्रकी आवश्यकता दे। यह 
योगियोंके ऊपकरण &६&॥ - : ' ; | 
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आाशक्षोमें वॉर्गत मूड्युग, उत्तरगुणादि ब्यानक्ले लिए बाह्य स्कारिं 
हैं| यद्द सत्र ध्यानकी सिद्धिक्के छिर आवश्यक हैं | 

इसे प्रत्नार गंमीरनिनाइसे निन्‍ूपण करते हुए मगवंतने यह मी कहा 
कि अब्र अविक् उपरेशक्नी जरूरत नहीं है | अब अपने झर्रस्‍्के बलं- 
कार्रोक्रा परिय्याग कीजिये | राजवेषकों छोडकर तापसी वेषज्नों प्रदण कीजिए। 

सर्व पुत्रोने € इच्छामिं, इच्छामि " कट्ठत हुए ह्वायके फ़छाक्षतकों 
मगवंतके पादनूछमें अर्पण करनेके लिए पाउसमें खडे हुए देवाके द्वायमें 
दे दिया | अपने गरीरके वज्नकों उन्होंने उतारकर फेंका | इसी प्रकार 
कंठइ्ाार, कर्णामरण, छुवर्णमुद्रिका, कटौसूत्र, र्नमुत्रेका आदि स्वोम- 
रणोंक्रों उतार डिया | तिरक, वज्ञोपर्त्रीन। आइईिका मी त्याग किया। 
यद्द विचार करते हुए कि दम कोन हैं बह घरीर कोन हैं, अपन 
केशपाशकों अपने हायसे छंचन करते हुए वह्दा रखने छगे | वे केश- 
पाणको संखेशपाश;, दुर्मोइपाश, आज्ापाश व मायापाशके समान फाइडने 
छगे | विशेष क्‍या ? जन्मके समवके समान वे जातरूपवर बने। 
शरीरका आवरण दुर दोते ही शरीरमें नत्रीन काति ठत्पन्न ह्वोगई | 
जिस ग्रकार/कि माणिककों जछानेपर उसमें रंग चटता दे | 

काति व जाति दोनोमें वे कुमार जातरूपघर बने | काति अब तो 
पद्दिलेस मी बहुत वढ गई है | वे बहुत द्टी माग्यशाली है | 

मगवान्‌ आदिय्रमु दीक्षागुरु हैं | कछासपर्वत दीक्षाक्षेत्र है | देवेंद्र व 
गणवर दीक्षाकार्यम सद्बावक हैं | ऐसा वेमव छोकमें किसे प्राप्त दोसकता है। 

ख़त्तिकके ऊपरसे उठकर समी कुमार आदियश्रमु॒के चरणो्मे पहुंचे 
व्‌ भक्तिसि नमस्कार करने छगे, तब वीतरागने आशिर्वाद दिया कि 
£ आत्मसिद्विरेवास्तु | इस समय देवगण आकाश प्रदेशमें खड़े होकर 
पृष्पद्रष्टि करने छये | एवं जयजयकार करने छगे | इसी समय करोढों 
बाजे बजने छगें। एवं मंगछगान करने छगे | बुच्मसेन गणघरने 
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उपकरणोकी पृषभनाय स्थामीके सामने रखा तो नूनन ऋषियोने दृपभ- 
माधाय नम स्वाहा कदते ऐए प्रहण किया। उनके द्वाथमें पिछ तो 
दिधरशके गृष्ठ फे समान माठुम द्वोरदे थे। इसी प्रकार सफटिकके द्वारा 
निर्मित कमेड्डुक़ों मी उन्दनि प्रदण किया। एवं वाह्ग्रयके ये ही 
मुनि गद्दासे जागे बटे | दृपभसेनाचार्यफे साथ थे जब्र आगे बढ रहे थे, 
हत यदाँ समी जयनयकार करने छगे | मादप हो रहा था कि समुद्र 
हो उमठकर घोषित कर रहा हो | 


£ रफिफीति बोगी सावों, गजतिदयोगी भागों, दिपिजेंद्रयोगो 
धापों इस प्रकार फड़ते हुए योगिनन उनको अपनी समामें घुछा रहे 
थे । उन्होंन भी उनके बीच आप्तन प्रदण किया। देवेंद शची मद्दा- 
टेबोके साय आगे य उन्होंने उन नूमनयोगियोंको बहुत मक्तिके साथ 
समस्झार किद | उन योगियोंने भी “ धर्मपृद्धिरस्तु ” कहा । देथेंट भी 
मनमें यह फहते हुए गया कि स्पामिन्‌ | आप छोगोंफे आशिर्यादसे 
दद्धिम कोई अगर नदीं होगा | अगश्य इसकी मिद्धि दोगो । इसी प्रकार 
पाछ, मन गंदे, गर 4, नक्षत्र, देव, मनुष्य जादि सबने आकर उन 
पोनिषोंफी मम्स्फार किया | 


इनिदुमारेंन मिन बरयमरण फेश आदिका परित्याग किया था 
उनको देदगर्णोने बदन चमबके साथ समुद॒र्म पहुँचाया जाते समय उनके 
गगाषदी थू। र्भूरि शप्ता हो ग्ही थी | 

सास्यफाउमें सीदर्थयुत्त शर्रारफों पाफर एफदम मोहका परिद्याग 
काने गरे दीम दें ! इस प्रकार जगद जगद् पढे हुए देवगण प्रशप्ता 
फर रह थे । 


६जार सूतरणमुठा मिरी तो बस, खर्चफर खाकर मरते हैं, परंतु 
मंछ्ार नहीं छोटते दे । मूउछयकों एफ उत्राविपणसे पालनेबाले सप्राटुके 
पुत्र इस प्रकार परिम्ठाद्दोंका पर््याग करें, यह क्‍या कम बात है ! 
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मूछें सफ़ेद द्वोजाय तो डसे कप बगरे छगाकर पुन काछे 
दिखानेका छोगोंकों शोक रहता दे । परंतु अच्छी तरद मछ आनेके 
पद्दिले द्टी संघारको छोडनेवाले अतिथि इन कुमारोंके समान दूसरे 
कोन द्वो सकते दें । 


दात न द्वों तो ताबूलकों खछतत्तेमें कूटकर तो जरूर खाते हें । 
परंतु छोडते नहद्ीीं है | इन कुमारोने इस बाल्य अवतस्थामें संघारका 
परित्याग किया । आश्चर्य है ! 


अपने विक्ृत शरीरको तेल सावून, अत्तर बगेरेसे मछकर सुंदर 
बनानेके लिए प्रयत्न करनेवाले छोकमें बहुत हैं। परंतु सातिशय 
सौंदर्यवोी घारण करनेवाले शरीरोंकों तपकों प्रदान करनेवाले इन 
बिक दीप ७ वी आर 
कुमारोंके समान छोकमें कितने दे * रे 


काले शरीरकों पावडर मछकर सफेद करनेके लिए प्रयत्न करने- 
वाले छोकमें वहुत हैं | परंतु पुरुष मी मोह्वित हों ऐसे शरीरकों घारण 
करनेवाले इन कुमारोंके समान दीक्षा लेनेवाले कोन हैं * 

भरतचक्रवर्तिकी सेवा करनेका माग्य मिले तो उससे वढकर दूसरा 
पुण्य नहीं दे ऐसा समझनेवाले छोकमें बहुत हैं | परंतु खास्त मरतचक्र- 
वर्तिके पुत्र द्वोकर संपत्तिसे तिरस्कार करें, यद्द आश्चर्यकी वात हैं । 

इन कुमारोंकी मोक्षप्राप्तिमें क्या कठिनता दे ? यह जरूर जल्दी 
ही मोक्षघाममें पघारेंगे इत्यादि प्रकारसे वह्वंपर देवगण उन कुमारोंकी 
प्रशंत्ता कर रहे थे, ये दीक्षित कुमार आत्मयोगमें मम्न थे | 

मरतचक्रवर्ति मद्दान्‌ माग्यशाली हैं | अखंडसाम्राज्यके अतुछ वैम- 
बकों मोगते हुए सम्राट्कों तिल्मात्र भी चिंता या दु'ख नहीं है | कारण 
वे सदा वस्तुखरूपकों विचार करते रद्दते हैं| उनके कुमार भी पिताके 
समान द्वी परममाग्यशारी हैं | नहीं तो, उद्यानवनमें क्रीडाके लिए पहुं- 
चते क्‍या * वद्दीते समवप्तरणमें जाते क्‍या | वह्या तीयैंकरयोगाीके इत्तसे 
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जीत्रास्तिकाय, जीवतत्व, जीव्रपदार्थ इन सब्रका एकार्थ दे । इसे 
आत्मकन्याणके लिए ग्रइंण करना चाहिए | बाकी सर्वपदार्थ देय दें । 
आगमको जाननेका यद्दी फल दहै। जीवद्रतव्यको उपादेय समझकर अन्य 
द्रव्योका परिद्याग करना द्वी छोऊमें सार है । जिस प्रकार सोनेकी 
खनिको खोदऋर, मझौकफों राशी कर एवं शोधन कर बादमें उसमेसे 
पोनेको लिया नाता है, बाकी सर्वपदा्थाकों छोड दिया जाता है, उसी 
प्रकार समतल्वोंको जानकर उनमेंत्ते छद्द तत्वोंकों छोडऋर जावतत्वका 
प्रहण करना ही,बुद्धिमानोंका कर्तेन्य हे | ' 

आख्रत्र व बंवसे इस आत्माको संपारकी वृद्धि होती है, अ'स्रव व 
बंघको छोडकर संत्रर व निजराके आंभश्रयमें जानेसे मुक्ति द्दोती है । 
क्षमा द्वी ओधका शत्रु है, निस्प्ृ॑गमावना दी मोद्दका वैरो है, परमवैराग्य 
ही ममकारका शत्रु है, इन तीनोंको संयमी ग्रहण करें तो उसे बंध क्‍यों 
फर हो सकता है ? पढ्िछे पापऊर्मको छोडकर पुण्यमें ठहरना चाद्दिए 
अर्थात्‌ अशुभको छोडकर शुभमें ठद्वरना चाहिये। तदनंतर उसे भी 
परितद्यागकर सुध्यानमें मग्न द्वोना चादिए। क्यों कि ध्यानसे दी 
मुक्ति द्ोती है । 

ऐ रविकीर्ति ! इस प्रकार षड्दव्य, पंचात्तिकाय, सप्ततत्व, नवप- 
दार्योका निहयण किया | अर्ग आलतिद्वे किंस प्रकार होती है, उसका 
कथन किया जायगा | इस प्रकार -मगवान्‌ आदिप्रमुने अपने मृदु-मछुर- 
गंभौर दिवयनिनाद के द्वारा तत्योका निरूपण किया एवं आगे जात्मपि- 
द्विके निरूपणके लिए प्रारंभ किया। उपस्थित भव्यगण बहुत आतुरताके 
पाथ उसे छुन रहे हैं । 

मरतनंदन सचमुचर्म धन्य हैं, जिन्‍्द्दोंने तीथेकर केवरक्े पादमूलमें 
पहुँचकर ऐसे पुण्यमय, छोककल्याणकारी उपदेशको सुननेके भाग्यको 
पाया दे । तत्वश्रवणमें तन्मयता, बीच तक्रणा पूर्ण सरलशंकाये आदि 
करनेकी कुशछता एवं सत्रसे अधिक आत्मकल्याण कर लेनेकी उत्कट 
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घ्यानके विना कर्मकी निशा नहीं हो सकती दे, सहज दी प्रश्न 
उठता है कि व ध्यान कया है ? चित्तके अनेक विकल्पोंकों छोडकर 
इस मनका आत्मामें संचान होना उसे ध्यान कदते है | , 

बोल, चाल, दृष्टि, शरीरकी चेष्टा आदिको रोकते हुए लेपकी 
पुतछी के समान निश्चक श्रेठकर दम चंचछ मनकों आत्मव्रिचारमें छगाना 
उसे सर्जन ध्यान कद्दते हैं | ४ 

अनेक प्रकारसे तवचितवन करना वह खाध्याय दे । एक दी 
विचार में उत्त मतको छगाना वह ध्यान दै। उस ध्यानमें भी धर्म्य व 
शुक्छके भेदसे दो विकल्प हें । 

आखमीचकर मनकी एकांग्रतासे ध्यान किया जाता है जब 
आत्माकी काति दिखती है और अद्श्य द्वोती दे एवं अल्पसुखका भनु- 
भव कराता है, उसे धर्म्यध्यान कहते हें | 

कभी एकदम देद्ठभरकर प्रकाश दिखता है एवं तदनंतर हृदय व 
मुखमें दिखता दे, इम प्रकार कुछ अधिक प्रकाशकों लिए हुए वह 
पसत्रह्मऋ्ी प्राप्त करनेके लिए बीजरूप वह धर्मयोग है | 

जैसे जेतते ध्यानका अम्यास बढता है. वह प्रकाश दिन प्रतिदिन 
बढता दी रद्दता है एवं कर्मरज आत्मप्रदेशते निकल जाते हैं। मनर्मे 
सुज्ञानकी मात्रा बढती है | एवं सुखके अनुमव में भी वृद्धि द्वोती है । 

उप्त सुखक़ों वद छोकके सामने वोछकर बतछा नहीं सकता दै | 
केवल उपकों खत* अतुमत्र कर खूब तृप्त द्वो जाता है | ब्रोछ चालकी 
इस जगकी सर्वचेशयें उप्ते जड माठुम द्वोती हैं । 

उसे सर्वछोक पांगलक्के समान मालुम द्वोता दै। वह्द छोगोंकी द्ाशिमें 
पागलके समान मालुप देता दे । वद्द आत्मयोगी कमी मौनसे रद्बता ढ्वै, 
फिर कमी बोलकर मूकके समान द्वो जाता है, उसकी बृत्ति विचित्र हे | 

एक्रातकी अपेक्षा करनेवाली दत्तियोंकी वद् अपेक्षा नहीं करता दे, 
परंतु बढ एकागी रद्दता है । एक वार छोकके अप्रमागमें पहुँचता 'है 
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अर्थीत्‌ मिद्वकोक व सिद्धात्माबोंका विचार करता दे, फ्रिर अपने आत्म- 
छोकमें संचरण करता है । 

अपनी आत्माक्नो खत. आप देखकर अपने चुखक्ना अनुमत्र करता 
है एवं उससे उत्पन्न इर्षते ुछता है, इसता है, दूमरोंको नहीं कहता 
है। यह घर्मयोगकों सावन करनेवालेक्ने क्षण है | 


४! 


घर्मयोग यदि साब्य हुआ तो मर्ब्योके हितके लिए कुछ उपदेश 
देता द्वे, यदि भव्योने उपदेगक्ों अनंदसे छुना ता उसे को आनंद 
नहीं हे, और नहीं सुना तो कोई दु ख भी उस नहीं है । 
स्वत. जां कुछ मा अचुमत्र करता ह कमा उप्त मश्चुखका कोंतक 
रूपमें छोकके सामने रखता है। एव प्रत्यक्ष जो कुछ भी देखा उसे कभी 
उपदंशम बोल कर वता दंता हैं। इस प्रकार कोई २ आत्मकल्याणके 
साथ छोकोपकार मी करते हैं, परतु कोई इस झगडमें नहीं पढते हैं | 
उस घधर्मयोंगके वलसे अपने कर्मक्े संचर, ओर निर्जरा करते हुए आगे 
बढते हैं, हे भव्य | यह धर्म ध्यान दे | 
दशाविध घर्मके भेदोंसे एवं चार प्रकारके ( आज्ञाविचय, अपाय- 
विचय विपाकविचय, संस्थानविचय ) ब्यानके भेदोंते उस्त ध्यानका वर्णन 
किया जाता दे, वद्द सत्र व्यवहार धर्म दे | इस चित्तकों आन्मामें छगा 
देना वह निश्चय-उत्तम-धर्म योग है | 
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इस चर्मदृष्टिक्षो बंदकर आन्मसूर्यकों देखते पर वह सूर्य मेथ् मंड् 

के अंदर उज्बछ रूपसे जिस प्रकार दिखता है उम प्रकार डिग्व्ता है एवं 

साथमें सुज्ञान व सुख का विशेष अनुभव कराता है वह झुल्नयोग है | 
ज्ञान, प्रकाश, छुख, कुछ अल्पप्रमाणमें दिखते हुए अच्दृश्य द्वोते 

जो आत्मानुमव॒ द्वोता है वह घमयोग हैं| ओर वही छुज्ञाव, प्रकाश 

व चुखक्नी विज्वाठल्पछे दिखते हुए त्विरताक्नी जिसमें गग्राप्त होते हैं 

वह शुह्कणेग दें । 
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इस शरीरमें कोई २ विशेष स्थानकों पाकर प्रकाशका परिक्षान 
होना वह धर्मयोग है । चादनीकी पुतलछीके समान यद्द आत्मा सबौगमें 
जब दिखता दे वह शुक्कयोग दे । 

हवामें स्थित दीपकके समान दिलते हुए च॑चछरूपसे जिसमें आत्माका 
दर्शन द्वोता दे वह धर्मयोग है । और इवासे रद्धित निश्वक दापकके 
समान निष्कंपरूपसे आत्माका दर्शन द्वोना वद्द झुक्लयोग है । 

एकबार पुरुषाकारके रूपमें, फिर वही अद्श्य द्वोकर, इस प्रकार जो 
प्रकाश दिखता दे वढ धर्मयोग दे, परंतु वह्दी पुरुषाकार अच्रय न ह्वोकर 
शरीरमें, सबोगमें प्रकाशरूप में ठद्वर ज[य उसे झुक्कयोग कद्ठते दें । 

चेद्रकी कछा जिस प्रकार क्रमसे घीरे २ बढती जाती है उसी 
प्रकार धर्मध्यानमें धीरे २ आत्मानुभव बढता दै। प्रातःकालका सूर्य तेजः 
पुंज होते हुए मध्यान्द्मे जिस प्रकार अपने प्रतापको छोकमें व्यक्त करता 
है, उस प्रकार श॒ुक्लष्यान इस आत्माकों प्रभावित करता है | 

बरसातका पानी जिस प्रकार इस जमीनको कोरता द्वै उस प्रकार 
यद्द धर्मयोग कर्मकों जर्जरित करता है। नदीका जल जिस प्रकार 
इस्त जमीन को कोरता है उत्त प्रकार यद्द श॒क़ल्योग कर्मसंकुलको 
निर्जरित करता है । 

मद्ठ अर्थात्‌ तीव्णघारसे युक्त नहीं दे ऐसा फरसा जिस प्रकार 
छकडीको काटता द्ै उस प्रक्नार कर्मोको घर्मयोग काठता है | तीक्ष्ण- 
धारते युक्त फरसेके समान झुक्छयोग कमोकों काठता है। 

विशेष क्‍या ! एक अल्पकाति दे, दूसरी मद्दाकांति दे | इतना डी 
अंतर है। विचार करने पर वद्द दोनों एक दी है । क्‍यों कि उन दोनोंको 
आत्माके सिवाय दूसरा कोई आधार नहीं है । 

दिंद्दके बच्चेको वालधिंद कइ्दते हें, बडा द्दोनेपर उसे दी विद्वके 
नामसे कद्ठते हें, परंतु बालतिद दी सिंदद बन गया न £ इसी प्रकार 
घ्यानके बाल्यकालर्मे वह थ्यान धर्मष्यान कद्दछाता दै और पूर्णताको 
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प्रप्त ड्लोनेपर उसे दी झुक्ृध्यान कहते हें | वह मव्गजके सन्‌हक्नों नाश 
करनेके लिए समय है। 

व्यजनार्थकों लेकर जब उप्त ध्यानक्ना चार मेंदस विभेजन दो 
है वह व्यवद्ार हैं | उन विकल्पोंको हटाफर जात्मामें ही मम्न हो जान 
निरंजन, निश्चय जुछूप्यान है| घर्मव्यान बच्ुआज्री [ विशेष विद्द न्‌ ] 
अल्यशाली मुनि, श्रावक्र सत्रक्तो होता है | परंतु झुछपान तो विशिष्ट 
ज्ञानी या अन्यज्ञनी योगीको ही द्वो सकृता हैं, गृहस्थोंको नहीं 
हो सकता है| 

आजसे लेक्तर कलिक्काल््ले अततक मी घर्मपोंग तो रहता ही है| 

परंतु शुक्ततष्यान आजसे कई कालूतक रहेगा | परंतु कलिक्ालमें इस 
( मरत भूमिमें ) चुकव्यानकी प्राप्ति नहीं हो सकती दे 
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वर्मव्यानसे विक्नजनिजरा होती है, ओर झुछव्यानसे सकछ निजेरा 
दोती है । विकलनिजरापे देवठोकज्नी संपत्ति मिठती हैं ओर सकल- 


निजरासे मोक्षत्ात्राव्यका वेभव॒ मिलता है । 
एक ही जन्ममें ध्मयोगकों पाकर पुनश्च शुक्ल्योंगमें पहुंचकर 
कोई मुक्त होते ६ | ओर कोई घरंयोगत्ते आगे न बडकर खर्गमें 
पहुँचते हैं व खुबसे जीवन व्यतीत करते है | 
घर्मयोंगक्के लिए वह काल, यइ काछ वगरेक्नी आवश्यकता नहीं है । 
इ कभी भी अनुमव्- किया जा सक्कता है, जो निर्मल चित्तते उस 
वर्मयोंगका अनुभव करते हैँ वे लोकातिक, सौधमेंद्र आदि पदवीकों 
पाकर दूसरे भत्रसे निश्चयसे मुक्तिकों प्राम करते हैं | 
व्यवद्वारघमंका जो अनुभव करते हैं उनक्तो खर्गपत्ति तो नियमस्ले 
मिलेगी ! इसमें कोई शक नहीं है। मवनाग अर्थ'त्‌ मोक्षप्राप्तिका कोई 
नियम नहीं है| अ्त्मानुमव ही उसके लिए नियम है। आत्मानुमव 
होनेके वाद नियमसे मोक्षकी प्राप्ति होगी। 


नि । 
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आन निश्नयघर्मयोगकी प्राप्ति नहीं हुई तो क्या हुआ | अपने 
चित्तमें उप्तकी श्रद्धाके साथ दुश्वरितका त्याग करते हुए झुभाचरण 
करें तो कल निश्चयधर्मयोगको अबश्य प्राप्त करेगा। . *« 
. . संप्तारमें अविवेकी मूढात्माको वद्द निरचयधर्मयोग प्राप्त नहीं हो 
सकता है, जो कि स््रत, उप्त निश्चयघर्मयोगप्रे शून्य रहता है | एवं 
निरचपत्रमकों धारण करनेवाले सम्जनोंकों वद्द पश्चविकके समान 
रदता है एवं उनकी निंश करता दै। ऐसे दुश्चितको वह धर्मयोग 
क्योंकर प्राप्त हो सकता है ! 

भन्यो्में दो भेद दै। एक सास्मव्य दूसरा दूरभव्य | सारमन्य 
[ आसन्नमत्य ] उप्त आत्माको ध्यानमें देखते है । परंतु दूरभन्योंकों उस 
आत्माका दर्शन नहीं द्वोता दै। तथापि वे सारभत्योंकी पत्तिके प्राति 
अनुराग को व्यक्त करते हैं| इसलिए वे कंल आत्मसिद्धिको प्राप्त करते हैं । 

सारभन्य आत्माका दर्शन करते हैं, तत्र दूरभब्य प्रसन्न द्ोते हैं । 
ठस समय अभव्य उनकी निंदा करते हैं, उनते द्वेष करते हैं । फलतः 
वे नरकगतिमें पहुंच जाते हैं | कमी व्यत्रद्वारका विषय उनके सामने 
आवे तो बडा उत्सादद दिखाते हैं | परंतु सुविशुद्ध निश्चयनयका विषय 
उनके सामने आधे तो चुतचापके निकले जाते हें, उसका तिरस्कार 
करते हैं । 

स्वतः उन अमभन्‍योंकों आत्मयोग प्राप्त नहीं दो सकता है । जो 
स्वात्मानुमव॒ करते हैं उनको देखनेपर उनके हृदय क्रोधोद्रेक होता दे । 
उन भव्योंकी निंदा करते हैं, यदि उनकी निंदा न करें तो उनको घुव 
व अविनाशी संतार केते प्राप्त दो सता है ? वे अमव्य *द्वादशाग 
शाक्षोमें एकादशांगतक पठन करते हैं। परिम्रद्दोंको छोड़कर निर्मेथ 
तपल्ली मी द्ोते हैं । परंतु बाह्याचरणमें द्वी रहते है । 

- शरीरको नग्न करना यद्द देदनिर्वाण है । शरीरके अंदर स्थित . 
आत्माको शरीररूपी थेंडेसे अछग कर देखना  आत्मनिर्वाण है । केवक 
26 


हि] 
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बाह्य नग्नताप्ते क्‍या प्रयोजन ? देहनग्नताके साथ आत्मनग्नताकी परम 
आवश्यकता है | 

मूर्तिनिबाण अर्थात्‌ देइनिर्वाणके साथ इंसनिर्वाण अर्थात्‌ आत्म 
निर्वाणको ग्रहण करें तो मुक्तिकी प्राप्ति होती है | वे धूर्त अभब्य मूर्ति-- 
निर्वाणको स््रीकार करते हैं, इंसनिर्वाणकों मानते नद्दीं है । 

अंदरके कषायोंका ह्याग न कर बाहर सब्र कुछ छोडें तो क्या 
प्रयोजन हैं ? सप॑ अपनी काचछीका परित्याग करें तो क्या वह विषरद्वित 
होजाता दै ? आत्मप्तिद्धिके लिए अंदर तिलमात्र मी रागद्वेष मोहका 
अंश नहीं होना चाहिये एवं खय॑ आत्मा आत्मामें लीन होजावे | 


इस प्रकारके उपदेशको अभव्य नहीं मानते हैं | वे ध्यानकी अनेक 
प्रकारसे निंदा करते हैं | उसकी खिल्ली उडाते हैं। जो ध्यान करते हैं, 
उनकी इसी करते हैं, “ ये ध्यान क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आत्मा 
आत्मा कट्दा है £ ? इल्यादि प्रकारसे विवाद करते हैं | 


वे अभव्य * ध्यानसिद्धि खत.को नहीं है, ” इस मात्सर्यसे “ इसे 
आत्मध्यान नद्दीं द्ो सकता है, उसे आत्रध्यान नहीं द्वोता है, यद्द 
काछ उचित नहीं दे, वद्द काछ चाहिए, उसके लिए अमुक सामग्री 
चाद्िए, तमुक चाद्दियि, आपका ध्यान, हमारा ध्यान अछग है ” 
इत्यादि अनेक प्रकारसे बह्ानेबाजी करते हैं । 


वे अभव्य शरौरको कष्ट देते हैं, पढाते हैँ, पढते हैं | अनेक कृष्ट 
सद्दन करते दें । इन सब बातोंके फल्से संघतारमें कुछ सुखका अनुभव 
करते हैं । परंतु मुक्तिुखको वे कमी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। 


बीचमें द्वी रविकौर्तिराजने प्रश्न किया कि भगवन्‌ ! एक प्रार्थना 
दे । आत्माको आत्माका दर्शन नहीं हुआ तो मुक्ति नहीं होती है, ऐसा 
आपने क॒द्दा | यद्द समझमें नहीं आया। सदा काछ आपकी मक्तिमें जो 
अपना समय व्यतीत करते हैं उनको आत्मप्षिद्धि द्वोने में आपत्ति क्या है * 
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भव्य | सुनो ! भग उतने फ़िससे निरूपण किया। मारे प्रति जो 
मक्ति दे बह मुक्तिका फारण जरूर है। परंतु उत्त भक्तिके छिए युक्तिकी 
आदइगपकता है। दमरे निरपणकों सुनफर उसके अनुप्तार चडना, वही 
इमारी माऊि दे । अपनो इच्छातुमार भक्ति करना वद्द मूर्वभक्ति है | 

£ सानिन्‌ ! वह सोच्छाचारपूर्ण मक्ति कैप्ती है ! अपनी आत्माके 
रिचारसे उुछ मकि स्ेप्छापूर्ण फप्टी जा सकती है। परतु मुक्तिशे जिनेंद्र 
ही शरण दै इस प्रकार जापकी भक्ति फरें तो स्ेप्छापूर्ण भांफ़ि कैसे दो 
सझनी ६ ! * हप प्रकार पुमसत रपिक्रोर्तिन विनयतसे पूछा । 

० है +पिदीर्ति !  तुम्दारा आतध्मयोग द्वी दमारी मक्ति है * यह तुम 
जानते र॒ए भी प्रश्न कर रदे हो, सप विषय स्पष्ट रूपसे कप्ता है । सुनो ! 
युक्तिको जानफर जो जो मक्ति फरते हैं वे मुक्तिफो नियमप्ते प्राप्त करते 
है । युछिरक्षित भक्ति भयको एद्धि फरतोी दे । इसलिए मक्तिके रद्दस्यकों 
जानफर मंदि फरनी चाहिए ” इप्त प्रकार आदे प्रभुने मिरूपण फिया | 

पुनथ रविकार्तिराजने हाथ जोठफर विनयत्ते प्रार्थना को कि प्रभो ! 
हम मंदमसि ऊतानी क्‍या जाने फि बढ युक्तिस्षित भक्ति क्या दे * और 
मुफ्ति'टरित मक्ति क्या € ! ऐ सर्वत्र | उसके सरूपका निरूपण कीजियेगा। 

६ तब है भब्य ! सुनो ! ” इस प्रकार भगवंतने अपने गंभीर 
दिग्पनिनादसे निरूपण फिया | | 

है भन्य | यद्द मछि भेद और अमेदके भेदसे दो भेदोमें विभक्त 
६ । उनके रहत्यकों जानफर भक्ति फरें तो मुक्ति होती है | 

सदा समयप्तरणमें हम रहते दें, सिद्द परमेष्टी लोफाममागमें रहते 
६, इसादि प्रफारसि अपनी आत्मासे मे व छिद्ध परमेष्ठियोंकी अछग 
रफकर गिचार करना, पूजा करना, यद भेदमक्ति दे । 

इमें व छिद्द परमेष्रियोंको इधर उघर न रप़कर अपनी आपत्यामें 
ही रखकर भावपूजा करना वद्द पर्नग्दाकी अमेदमक्ति हैं । द्वमें अछग 
रखकर देखना वह मेंदभक्ति द | मक्तिके साथ अपनी आत्मामें द्वी 
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ग्रामि द्ोना है, परंवु जमेरभक्तेफा फल तो मुक्तिनाम्राज्यको प्राप्त करना 
है। कमी मिन मफिते ल्वर्गमें मी पहुंचे तो पुनः स्वर्ग सुखको अनुभव 
कर यहू दूपरे जन्मते मुक्तिकों जायगा। यद्द मेरी आज्ञा है, इसे श्रद्धान 
करो | मेरत्नत्प, व्यवद्धार रत्नत्रय, शुमयोग, मेदभक्ति इन सबका 
लगे एफ दी हे । अभेर रलत्रग, निभा, शुद्रीपयोग, अमेडमक्ति इन 
सबका एक अर्थ दै। 

घ्यानके जन्याप्त फाठमे चित्तके चोचल्यकों दूर करने के लिए 
चुप योगका आचरण करना आवश्यफ दे, बादमें जब॒चित्तक्षोम दूर 
होनेके बाद जात्मामें त्थिर द्ोजाना उस्ते झुद्घोपपोग कद्ते हैं । 

चैतन्यरद्वित शिद्ा आरिमे मेरा उधोत करें तो सामान्य भक्ति 
* है, चतन्पसद्ित जात्मामें रखरूर मेरी जो प्रतिठा की जाती दे बह 
विशेषमक्ति है । 

रपिकीर्तिकुमारने बीचमें द्वी एक अश्न किया | सगवन्‌ | पाषाण 
अचेतन स्वरूप दे | यद् सय दै | तथापि उसमें मछादिक दूषण नहीं 
है। पतलु जो भनेक मछ्दूवणोंत्रे युक् है, ऐसे देदमें आपको स्थापन 
करना यद मूषण यैते दो सकता एै ? । 

उत्तरम मगबतने फरमाया कि भव्य | यह देद् अपविध्र जरूर है। 
परंतु उप्त देइमें हमारी फन्पना फरनेकी जरूरत नहीं दै। देदमें जो 
शुद्ध आत्मा दै उत्तम हमारे रूपकी कल्पना करो | समझे !# 

पुनश्च रविज्री्तिने कटा कि स्तरामिन्‌ | यद्द समझ गया.। अँदर 
वद आत्मा परियुद्ध है, यद सत्य दे। तथापि मांतास्यि, चर्मरक्त व मठ्से 


का 


पूर्ण अपतित्र देदके संपरगरोषसे विना आपकी स्थापना उसमें इम कैसे , 


कर सकते हैं ! कृपया समझाकर कदिये। 

प्रमुने कद्दा कि मन्य | इतना जल्दी भूछ गये ! इससे पहले दी 
कद्ा था कि गायके स्तनमागमे स्थित दूधके समान शरीौरमें स्थित 
आत्मा परिशुद्ध दै। शरी(क्े थंदर रहनेपर भी वह आत्मा शरौरको 
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स्पशे न करके रहता है | इसलिए वह्द पवित्र हैं । उसी स्थानमें दवमारी 
स्थापना करो । गोके गर्ममें स्थित गोरोचन छोकमें पावन है न ? जीव 
शरररमें रहा तो क्‍या हुआ ? वह निर्मठ्लरूपी है, उसे प्रतिनित्य 
देखनेका यत्व करो | 

मृगकी नामिमे रहने मात्रत्ते क्‍या ? कत्तूरी तो छोकमें महासेज्य 
पदार्थ माना जाता है । इसी प्रकार इस चर्मात्थिमय शरीरमें रहनेपर मी 
आत्मा स्वयं पवित्र है | सीपमें रहनेपर मी मोती जिस प्रकार पतित्र है, 
उठती अकार रक्त मात्तके शरीरमें रहनेपर मी विरक्त जीवात्मा पवित्र है । 
इसे श्रद्धात करो | इसलिए जिस प्रकार दूध, मोती, कस्तूरी आदि पवित्र 
हैं, उसी प्रकार यह मन ही जिसका शरीर है वह आत्मा मी पवित्र 
है | इस विषयमें विचार करनेक्ी क्या आवश्यकता है ? 

भन्ञानीकी इृश्मिं यह आत्मा अपवित्र है | सत्य है | परंतु आत्म- 
ज्ञानी ुद्चानीकी दृष्टिमें वह पवित्र है। अह्वान मावनासे बज्ञान होता है, 
सुज्ञानसे सुज्ञान होता है । 

जबतक इस आत्माको बद्धके रूपमें देखता है तवतक वह आत्मा 
भववद्ध ही दे । जबसे इसे झुद्धके रूपमें देखने छगता है, तबसे वह 
मोक्षमा्गंका पथिक है) 

« शरीर ही मैं हूं ” ऐसा अथवा शरीरको ही आत्मा समझनेवाला 
बहिरात्मा है । आत्मा ओर शरीरको मिन्न समझनेवाछा जंतरात्मा है| 
शरीररह्ित आत्मा परमात्मा है। जात्माका दश्शन जिस समय होता है, 


उस समंय समी परमात्मा हैं | 
7 हर अंतराव्मा 
बश्रित्मा बद्ध है, परमात्मा चुद्ध है, अँठरात्मा अपने हिंतमें छगा 


हुआ है | वह बाह्मचितामें जब रहता है तब बद्ध है। अपने जात्मा्चिं- 
तबनमें जब मग्न द्वोता है तब शुद्ध है| 

अपने आत्माकों अल्प समझनेवाल्ा स्वय॑ अल्प है। अपने आत्माको 
श्रेष्ठ उमश्नकर आदर करनेवाला अल्प नहीं है, वह मेरे समान छोकपूनित्त 
है । इसे मेरी आज्ञा समझकर अ्रद्धान करो । 
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दरशन, ज्ञान, चारि, ओर तपके भेदसे चार विफल्प भआाचारका 
व्यवदारसे ऐनेपर भी निश्चयसे परमात्मयोगमें द्वी वे सब अँंतर्गूत होते 
६ । यदद निरचय मोक्षमार्ग है| मूल गुण, उत्तरगुण भादिका विकल्प 
मी व्यपरद्वार हे | मूलगुण तो अनंतज्ञानादिक आठ हैं और मेरे स्वरूपमें 
हैं| इस प्रकार समकझ्षकर आत्मार्मे आराम करना यह निश्चय हदे। 
हें भन्य | जो व्यक्ति सर्व विकल्पोंको छोडकर ध्यानर्मे मग्न होते हुए 
मुछ्ते देखता दे वी देववंदना है, अनेक त्रतभावना है । 

चायुवेगते जानेयाले इस चित्तको आत्ममार्गमें स्थिर करना यही घोर 
तपइचयो दे | ठप्त त्तपतचयों है। श्रेष्ठ तपश्चयी हैं। इसे विश्वास करो | 

अध्यात्मफो जानकर चित्तसाध्यको फरते हुए जो अपने जात्ममामें ठद्वर 
जाना द,पदी साप्याय दै,वदी पचाचार दे । वद्दी महाध्यान है। जप है,तप दे। 

पारेके समान ईंवर उघर जानेवाले चित्तको छाकर आत्मामें संघान 
करना यद्दी द्वादशाग शास्राध्ययन दे | वदी चतुर्दशपूर्वाम्यास है | 

साम्पभावनासे चित्तको रोककर आत्मगम्य करना वही सम्यक्ल है, 
सम्पग्ज्ञान है, सम्यक्चारित्र दे जीर साम्यतप दे । 

भिन्न भिन्न स्थानमें पठायन करनेवाले चित्तफो आत्मामें अमिन 
रूपसे छगा देना वी मेरी मुद्रा है, वद्दी तीर्यवंदना है, और वही मेरी 
उपापना दें, इसे श्रद्धान करो | 

हुर्जयचित्तको जीतकर, सर्व विकल्पोंको वर्जित करते हुए जो खयंको 
देखना है वी निर्जरा दे, संवर दे, वद्दी परमात्माकी ऊर्जित मुक्ति है । 

दाक्षिण्य ( लिदान ) छोडकर चित्तको दबाते हुए आत्मसाक्षीते 
सदर देखना वद्द मोक्षपद्धति दे, वह्दी मोक्षर्सपत्ति है । विशेष क्‍या ! 
बद्दी मोक्ष दै, इसे विश्वात्त करो, विश्वास करो । 

है रविकीर्ति | यद्द आत्मचितवन परमरहत्यपूर्ण है, एवं मुझे प्राप्त 
करनेके लिए सभिकट मार्ग है। जो इस दुष्मनफो जीतते हैं उन 
शिष्टोकों इसका अनुभव द्वो सकता दे । 
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£ प्रमो | एक शंका है, ? बीचमें ही रच्िकीनिकुमारन कहा | 

जब इम परमात्माको इतनी अडोफिक स्तामर्ग्य ६ फिर बढ़ इस 
संकुचित शरीरमें फपकर क्यों रहता दे ? जन्म आर मग्णके सकटोंको 
क्ष्यों अनुभव करता दे ? अ्रठ्ठ मुक्तिव क्यों नहीं रहता ६ ? | 

भगव्रतने उत्तर दिया कि भव्य | वह अतुख्तामर्थ्यमे युक्त दे, यह 
प्य है, तथापि अपनी सामर्थ्यक्रो न जानकर विगड़ गया। शगदेपो 
छोड़कर अपने आपको देखें नो यद बहुत सुपक्ना झनुमय्र करता ६ | 

वृश्षकों जलानेकी सामर्थ्प अम्रिमं है, परतु चद आग वृत्नमें ही 
छिपी रह) है | जत्र दो दृक्षोक्रा परस्पर संच्र्बण द्ोता है. तब वही 
अग्नि उप्ती वृक्षकों जला देती € | ठीक इधी प्रकार कर्मका जब नेकी 
सामरथ्य आत्मामें दे, परतु वद्द कर्मके अइर ही डिपा हुआ ६। फर्मकों 
जान कर स्वतः अपनेको देखें तो उसी कर्मम़े वह जछा देता ४ | 

आत्मा अनंतशक्ति दे, परतु वद्द शक्तिर्प्र्में दी पिधमान है । उस्ते 
व्यक्तिके रूपमें छानेकी आवश्यकता है । शक्तिक्नों व्यक्तिके रूपमें छानेके 
लिए बिरक्तिये युक्त ध्यान द्वी सम हे | 

अंकुर तो बीजके अंदर मौजूद है। मूमिक़ा स्पश न होनेपर वह 
वृक्ष केसे बन सकता दे * | पंकयुक्त भूमि ( कौचइसे युक्त जमीन ) 
के संतगत्त वड्ी बीज अंकुरित होकर बृश्ष बनजाता है | 

ज्ञानसामर्थ्य इस शरीरमें स्थित आत्मामें विधमान है, तथापि 
घ्यानके बिना वह प्रकट नहीं दो सकती दे | उस्ते आनद रसके सुष्या- 
नर्मे रखनेपर तीन छोकमें दी वइ व्याप्त हो जाता है । 

घनमूलिकासारको ( नवध्षाइर ) सुत्र्ण शोधक साचेमें ( मूसमें ) 
डालकर अभ्नेमे उस अशुद्ध सुर्णफों तपानेपर फ्िट्रकाडिमादि दोषसे 
रद्दित शुद्ध छुतगे बन जाता है, उस्ती प्रकार आत्मशोधन कर ना चाहिये। 

शरीर सुवर्णशोधक साचा ( मूप ) है। रत्नत्नय यहापर नवसादर 
( सुश्गगा ) दे, और सुध्यान ही अग्नि है | इन सबके मिलनेपर कमका 
विष्व॑त्त दोता है, और वह जात्मा शुद्धस॒वर्णके समान उज्जर होता है। 
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हलके सोनेको शुद्ध जहां किया जाता दे वहां यह नवप्तादर, मूस 
अग्नि, किट, फालिमा, आदि सत्र अछग अलग दी हैं | और वह सिद्ध 
[ शुद्ध ] करनेवाठा अलग ही दे । परंतु यदइ आत्मशोधनकार्य उससे 
विचित्र है, यदद उस छुवर्णपुटके समान नहीं है | 

४ तिद्दोइइम्‌ | सो5इम्‌'?? इद्यादि रूपसे जो"उस आत्मशोधनमें 
, तत्पर दैं उनको समझानेके लिए निरूपण करते हैँ। अच्छी तरद्द सुनों | 
छोर समझो | 

आत्मपुटकार्यमें वद्द मूस, किट्ट, कालिमा, यद्द आत्मासे मिन्न हैं । 
वाकी सुत्रण, औषधि, और शोधकप्तिद्ध सभी आत्मा खय॑ दे । दस 
विषय पर विशेष विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है, मव्य | यहद्द 
बत्तुललभाव है । समत्त तत्रोंमिं यद्ध आत्मतल प्रधानतत्व है, उसका 
दर्शन द्वोनेपर अन्यविकल्प हृदयमें उत्पन नहीं द्वोते हैं । | 

निक्षेप, नय, प्रमाण यद्द सत्र आत्मपरीक्षणके कालमें रद्दते हैं, 
सर्व पक्षकों छोडकर आत्मनिरीक्षणपर जब्र यद्द मम्न हो जाता है तब 
उनकी आवश्यकता नहीं दे । 

मदगज यदि खो जाय तो उमझे पादके चिन्दोंको देखते हुए उसे ' 
हूंडते दूँ | परंतु सामने ह्वी वह मदगज दिखे तो फ़िर उन चिन्होंकी 
आवइयकता नहीं रद्दती है| अनेक शात्रोंका अध्ययन, मनने आदि 
आत्मान्वेषणके छिए मार्ग हैं, ध्यानके बछ्से आत्माको देखनेके बाद 
अनेक विकल्प व श्रातिकी कया आवश्यकता दे * 

आत्मसपर्कम जो रद्दते हैं उनको तककपुराणादिक आग्रम रुचते 
नहीं हैं | अर्कके समीप जो रद्दते दें वे दीपकको क्‍यों पसंद करते दे १ 
क्या राजशर्करास भी खठकी कमी कीमत अधिक हो सकती है ! 

दे भव्य ! यद्द मेरी प्तदकी चीज है | पिद्ध भी इसे पप्तंद करते हैं, 
में हैं तो यद्द है, यद्द दे,तो में हूं) इसलिए तुम /इसे विस्वास करो । 
पसंद करो । निरीक्षण करो | यद्दवी,मेरी आज्ञा हैं। _, ,,, 

ध्र्प 
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पद्दिछे जितने मी सिद्ध मुक्त हुए हैँ वे सत्र इसी आचरणसे मुक्त 
हुए हैं । और दमें व भागे द्वोनेव्राले पिद्धोंकी भी यहीं मुक्तिका राजमार्ग 
है। यद्दी पद्धति है । इस आइ्ाकों तुम ददताके साथ पाठन करो । 

दे मव्य | आत्मप्तिद्धेके छिए ओर एक कछाके ब्वानकी आव- 
श्यक्तता है| उसे भी जानलेना चाहिये । इस्त छोकमें कार्मोणवर्गणायें 
[ कर्मरूप बनने योग्य पुद्ठछ परमाणु ] पर्वत्र मरी इई &ैं। उन 
पुह्नठ्परमाणुरूपी समुद्रके बीचमें मछबियोंके समान यह्द असंज््यात जीत्र 
डुबकी लगा रहें हे । 

राग द्वेष, मोह आदियोंके द्वारा उन परमाणुत्रोंका आत्माके साथ 
संत्रंध होता दे | परस्पर संबंध ह्वोकर वे दवी कामीणरज आठ कर्मोंके 
रूपको धारण करते हैं | उन कमोके बंधनकों तोडना सरल बात नहीं है | 

उप्त बंधनको ढीला करनेके लिए यद्द आत्मा खयं ही समर्थ है। एक 
की गाठ दूसरा खोलकर छुडाना चाद्दे तो वह असंभव हे | खय॑ खयंके 
आत्मापर मम्न ह्वोकर यदि उस गाठको खोलना चाद्दे तो आत्मा खोल 
सकता द । में तुम्द्दारी गाठकों खोलता हूं यह जो कट्दा जाता है यहां 
तो मोद्द दे, उससे तो बधन ढीला न द्वोकर पुनः मजबूत द्वो जाता है | 
इसलिये किप्तीके वंधनको खोलनेके लिये, कोई जायें तो वह मोहके 
कारणसे उल्टा बंधनसे बद्ध होता है। एक गाठकों खोडनेके लिए जाकर 
वह तीन गाठसे बद्ध होता है । इसछिए विवेकियोंको उचित द» कि वे 
कमी ऐसा प्रयत्न न करें | इसलिए आत्मकल्याणेच्छु भव्यको उचित है 
कि वह्द अनेक विषयोंकों जानकर आत्मयोगमें स्थिर हो जावे, तमी उसे 
सुख मिछ सकता दे । अणुप्रात्र मी भाव कमोंको अपनाना उचित नहीं 
है, प्यानमें मम्न होना द्टी आत्माका धर्म है | तुम मी ध्यानी बनो | 

- है रविकीर्ति ! तुम्दें, तुम्हारे सहोदरोंको, एवं तुम्हारे पिताको अब 

संप्तार दूर नहीं दे । इसी मबरम मुक्तिकी प्राप्ति होगी | इस प्रकार जादि 
प्रमुने अपने अम्ृतवाणीसे फरमाया | 
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इस बांतकों सुनते ही रविकीतिके मुखर्मे इंसीकी रेखा उत्पन्न हुई, 
गानेंदते यह छूठा न प्माया । स्वामित्‌ ! मेरे दृश्यकी शेका दूर हुई, 
भछिका भेद अब ठोक सम्रशमें आगया। आपके चरणोंके दर्शनसे मेरा 
जीएन छद्धऊ एआ, इस प्रकार कहते हुए बड़ी मक्तिमे भगवंतके चरणोंमें 
साशंग नमत्कार किया व पुन' इर्पोतिरेकते कहने छगा कि भगवन्‌ | 
में जीत गया, में जीतगया ! ! 

बिट्ूपको मिन समझकर उपाप्तना करना यह उत्तम भक्ति ह। उस 
बिट्ूपको न देग्वकर इस सुद्शरीरको दी जिन समझना यद्द कौनसी मक्ति दे | 

कदाचित्‌ शिडामयमूर्तिकों किप्ती अपेष्षास जिन कट सकते हैं । 
शुद्रामकठाकी तो जिन कहना ही चाहिये, मठपूर्ण दारीर्को बसा. 
भूषणोंसि अर्कृत कर उसे मिन कहना य पूजना बह तो मूम्नेमक्ति है| 

इंधमुद्राको पद करनेसे यद्द देहमुद्रा जाम्मपिद्विम सदृकारी होती 
है | इंसमुदाकों छोड़कर देहमुठाकों ही प्रदण करें तो उत्तका उपयोग 
क्या दोसफता है  प्रभो | युक्तिद्वित मक्तिकी इमें ' जावइपकता नहीं 
है ' इमें तो युक्तियुऊ भाकिफी आवश्यकता है | ब६ युक्तियृक्तमक्ति 
अर्थात्‌ मुछिषय छापके द्वारा ब्यक्त हुआं इसलिए आपकी भक्ति तो 
अडौकफिफ फटको प्रदान करनेत्राडी दे | इम धन्य हैं !! 

स्वामिन्‌ | आपने पिताजीकी [ चक्रवर्ति ] एक दर्फ इसी प्रकार 
तल्वोपदेश दिया था | उस समय उनके साथ में भो जाया था । वह 
उपदेश जमीतक मेरे दृदयमें जैफित है | आज यह दिगुणित इुआ। 
आज इम स्व घुद्धिविक्रम बन गये | प्रमो | कर्मकर्दममें जो फंसे हुए 
हैं; उनको ऊपर उठार्कर धर्मजठतते धोनेमें एंवं उन्हें निर्मल करनेमें 
समर्थ जापके छिद्राय दयानिधि दूसरे कौन है । कह 

विषय [ पंचेंद्रिय ] के मदरूपी विषका वेग जिनको चढ जांता 
है, उनको तृपमपमात्र-बोधमंत्रप्ते जागृत क्र, विषको दूर करनेवाले 
एवं शात करनेवाले आप परमनिर्विषरूप हैं । 





श्श्र्‌ मग्तेश-मैमब, 


है. 
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आठकझर्मरूपी आठ सर्पोक्ते गलेयें फमे हुए जीवोंकों वचाजर उनको 
प्रक्तिययरमें पहुंचानेत्र छे छोकबंतु आपके सिब्राय दूसरे दान द्वो सकने ई । 
भत्ररूपसी सतुद्रमें यमरूपी मगरके मुख जो दम फंसे हग्थ 
उनको उठाकर मोक्षपयर्म लगानेमें दक्ष जाप द्वी ६। ओर कोई नहीं है । 
स्वाप्रिन्‌ | दंग बच गये | अपके पादकमऊोेंक्ते दअनप्त आमपि- 
द्विका मार्ग भी सरल हुआ है| इससे अविक्रटामकी हमें आउश्मऊता 
_नहीं दे । अब हमारे मार्गका हम दी सोंच लेते हैं । 
तदनतर रविज्ञीतिने अपने माईयोते क॒द्दा कि शन्रुतय | महान 
अरिजय | आप संबने भगवतके दिव्यवाक््यकों सुन छिया ? रतिव 
आदि सभी माईयोंने छुना ? तब उन माईपोंने विनयसे क॒द्दा कि मा 
सुननेमे समर्थ आप दें, आत्मत्िद्विकों कहनेमें समर्थ मद्दाप्रमु हैं| हम 
लोग छुनना कया जाने, आप जो कहेंगे उप्ते हम छुनना जानते हैं । 
उसे अधिक हम छुछ मी नहीं जानते हैं | माई ' क्या दी ऊच्छा 
निरूपण हुआ | भगवतका यह उविन्य तत्वोपदेश क्या, फर्मरूप 
मूमिके अंदर छिपी हुईं परमार्मनिषिको दिखानेवाला यह दिव्याजन है) 
वह परमात्माका दिव्यवाक््य क्या ? देहकृपपापावकारमें मम्त परमात्माके 
खल्यपक्नो दिखानेवाला रत्नदोप है| कलिछहर मगवंतका तत्वोपदेश 
क्या १ मबरूयी संतायसे संतप्त प्राणियोंकों गुलाचजलक्ी नदीके समान 
है| हमारे शरीरमें ही हमें परमामाका दर्शन हुआ । अगावमवसमुद्र 
इमें चुन्द्मर पानीके सप्तान माठुम हो रहा है | मगवन्‌ | हम लत 
इस फंदेमें पडे नहीं रह सकते हैं । 
बड़े माई जिस प्रकार चछता दे उठी प्रकार घरमरकी चाल 
होती दे | इसलिर भाई | जाप जो कहेंगे वही हमारा निइचय है | 
हमारा ठद्भार करो । 
रविकीर्तिराजने कट्दा कि ठीक है | जद अपन सब कैछासनाय पमुक्े 
हायपे दीक्षा लेगें। यही आगेका मार्ग है | तव खबने एकखरसे उम्मति दी-। 


<, «। 
कम न्धवत कन्‍न्‍न्‍मक, 
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मगबंतजोी पूजा फर नंतर दीक्षा लेंगे,ट्स तिचारसे वे सबसे पदिके 
मगव॑तकी पूजामें छत्रलीन हुए | इम अकार व्यवद्वार व निश्चयमार्गको 
धानकर थे मरतकुमार आगेकी तैयारी करने छगे। 

वे सुकुमार धन्य हैं जिनके हृश्यमें ऐसे बाल्यकालमें भी विरक्तिका 
हदय हुआ। ऐपे सुपुत्रोंको पानेवाले भरतेश्वर भी धन्य हैं जिनकी 
छद्दा इस प्रकार की भावना रहती है किः--- हा 

6 है परमात्मन्‌ | आप सकलविक्रत्पवर्णित हो ! विश्वतत्व 
दीपक हो, दिव्यसुश्ञानस्वरूपी हो, अकलंक हो, त्रिभुवनके लिए 
दर्पणफे समान हो, इसलिए मेरे हृदय सदा निवास करो । 

हे सिद्धात्मन्‌ ! आप मोक्त मांगे हैं, मोक्षकारण हैं, साक्षात्‌ 
मोक्षरूप हैं, मोक्षहृख हैं, मोक्षसंपत्रूप हैं। हे निरंगनसिद्ध ! 
मुझे सनन्‍्मतिप्दान कीजिये ” 

इसी मावनाक्ा फल है कि उन्हे ऐसे छोकविजयी पुत्र प्राप्त होते हैं। 
इति मोक्षमागं संधि! 


>--->+१९---+> 
अथ दीक्षासंधिः । 

मगवन्‌ | मरतचक्रवार्तिके पुश्नोंके मव्यविनयका कया वर्णन फरूँ ! 
भगव॑ंतके मुखप्ते प्र्यक्ष उपदेशको छुननेपर भी दीक्षाकी याचना नहीं 
की | भपितु मगवंतकी पूजाके लिए वे तेयार हुए। 

यथ्पि वे विवेकी इस बातको अच्छी तरद्द जानते थे कि भगवान 
आदिम्रमु॒पूजाके भूखे नहीं दें | तयापि मंगव्मर्थ उन्होंने पूजा की। 
अच्छे कार्यके प्रार॑भमें पढ्िडि मंगछाचरण करना आवश्यक है। इस 
ब्यवद्धारकों एकदम नहीं छोडना चादिए। इसी विचारसे उन्होंने ८ की। 

कुछ मिनटोंमें द्वी वे स्नानकर पूजाके योग्य श्रृंगारसे युक्त मये एवं 
पूजापामम्री केकर देवेंद्रकी अनुमतिसे पूजों करने कगे | कोई उनमें खयये 


२१४ मरतेश-वैभव. 
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पूना कर रहे हैं तो कोई पूजामें परिचारकदृत्तिका कार्य कर रहे हैं । 
अर्थात्‌ सामग्री वगैरे तैयार कर दे रहे हैं। कोई उत्तीमें अनुमोदना देकर 
आनंदित हो रदे हैं । उनकी मक्तिका क्या वर्णन करें ? 

ओंकारपूर्वक मंत्रोच्चारण करते हुए ह्वींकार, अईकारके साथ हूंकार 
की सूचनाप्ते जल्पात्रके जछकों झेंकारके शद्धतते अर्पण करने लगे | दोनों 
द्वायोत चुवर्णकछशको उठाकर मंत्रप्ताद्दीसे मगवंतके चरणोंमें जलबारा 
दे रहे हैं । उस समय वह्दा उपस्थित देवगण जयजयकार ऋझद्व कर रहे 
थे | सुरमेरी, शंख, वाद्य आदि लेकर साढेवारद्द करोड तरहदके वाज 
उस समय बजने छगे थे | विविध प्रकारसे उनके जब शद्ठ द्वो रहे ये, 
माठम द्वो रद्दा था कि समुद्रका ही घोष हो | गंधगजारे अर्थात्‌ सिंह 
ऊपर जो कमछाप्तन था उसके सुर्गंघसे संयुक्त भगवंतके चरणोंमें उन 
भरतकुमारोनें दिब्यगंघका समर्पण किया जिस सम्रय गंघर्च जातिके देव 
जयजयकार शद्द कर रदे ये | 

अक्षयमद्दिमाप्ते युक्त, विमाक्ष, विजिताक्ष श्री भगवंतके चरणोंमें 
जब उन्होंने भक्तिस अक्षताका समर्पण किया तब सिद्धयक्षजातिके देव 
जयजयकार रद्द कर रहे ये | पुष्पवाण कामदेवके समान चुंदर रूपको 
घारण करनेवाले वे कुमार कोटिसूर्यचंद्रोंके प्रकाशकों घारण करनेवाले 
मगवंतको पुष्पका जब॒समर्पण कर रद्दे ये तव उनका वपुधष्युछक्षित 
[ शरीररोमाच ].हो रहा या अर्थात्‌ अन्यधिक आनंदित होते थे। 
परसंगसे विरद्दित होकर आत्मानंदमें छीन होनेवाले मगवंतको थे 
अनुरागछ्ते परमान्न नेवेधकों नवीन सुवर्णपात्रसे समर्पण कर रहे हैं । 
सूर्यको दीपक दिखानेके समान तीनछोकके सूर्यकी कर्पूरदीपकसे आरति 
वे कुमार कर रहे हैं, उस समय सार्यजन जयजयकार कर रहे हैं। 
मगवंतको वे ,धूपका अपण कर रहे हैं। उस घूपका धूम कृष्णवर्ण 
विरह्वित कातिसे युक्त द्ोकर आकाशप्रदेशमें जिस समय जा उद्दा था, 
उस समय सुगंघते युक्त इंद्रधनुषके समान माहुम ह्वो रद्दा या। स्वामिन्‌ 


दीक्षा-संधि, , श्श्ष 
विफड, दोनेवाडा यद्द जन्म आपके दर्शनसे सफ़छ मया | इसलिये कर्म- 
नाटक अफछ दो, एवं मुक्ति सफल द्वो। इस प्रकार कद्दते हुए उत्तम 
फलको समर्पण करने छगे। उत्तम रत्नदीप, सुवर्ण व रत्ननिर्मित उत्तम- 
फ़लोसे युक्त मेरपवतके समान उन्नत अर्ध्यतते भगवंतकी पूजा की । 

संतापको पानेवाले समस्त प्राणियोंके दुःखकी शाति हो इस विचारसे 
भगवंतके चरणोंमें शातिधारा की । वह शांतिधारा नहीं थी, अपितु मुक्ति- 
कांताके साथ पाणिप्रहण द्वोते समय कौजानेवाडी, जल्धारा थी । 
एवं चादी सोना आदिसे निर्मित उत्तमपुष्पोत्ति भगवंतकी पृष्पाजछि 
की । साथ ह्वी मोती, मागिक, नीछ, गोमेधिक द्वीरा, बैहूर्य, पुष्यराग 
आदि उत्तमोत्तमरत्नोंको मगर्बतके चरणोंमें, समर्पण किया। 


अब वायधोष [ बाजेका शद्द ] बंद ड्ो गया। विधानंद वे कुमार 
प्रमुके सामने खढे द्ोकर स्तृति करनेके लिए उद्युक्त हुए । 

मगवन्‌ ! भ्रध व सुखिनों भूम--- + 5. 55 

जयजय जातिजरातंक मृत्युसंचयदूर दुःखर्सद्वार ! ' 

जयजय निर्थित शांत निर्लेप | मवदीय पावन चरण वर शरण 

पापांधकारविद्रावण मदनदर्पापद्दरण भवमथन ! ! । 

फोपामि शींतक जलघर ! संपतार संताप निवारक 

कर्ममहारण्यदावाप्नि | दशविधधर्मोद्धार चुसार ! 

घमोषमैस्वरूप दर्शय | कर्म निर्मूलले निमठ पदत्तारकर 


दे मद्दादेव ! यह जगत्‌ अल्यंत विशाठ है। उस जगतसे' मो 
विशाल आकाश है | उससे भी वढ़कर विशाल आपका ज्ञान है| आप 
स्तुति हम क्‍या कर सकते हैं ! 
कल्पशक्षत्ते प्राप्त दिव्यानके छुखसे मी बढ़कर निरुपम निजमुखकों 
अनुमव करनेवाके आपको सामान्य शक्षके फू व भर्योंको हम जर्पण 
कर असन दोते हैं यही इम बालकोंकी 'बंचढमक्ति है। 


न्न 
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युवराज अर्ककीतिको अपनी कन्या दी व राज्यको अपने पुत्रको दिया 
एवं स्य॑ तपोराज्यके आश्रयमें आकर केवली हुए | धन्य दे ) इससे 
' बढ़कर इसमें दशतकी क्‍या आवश्यकता है ? इस प्रकार विचार करते 
हुए वे कुमार आगे बढ रहे थे कि इतनेमें वद्वापर उस जिनप्तमूहमें दो 
योगिराज देखनेमें आये । माठुम द्ोता था कवि स्वयं चंद्र और सूर्य दी 
जिनरूपको लेकर वहापर उपस्थित हैं । । 
रविकीर्तिकुमारने कट्ठदा कि सोमप्रम जिन जयव॑ंत रहे। श्रेयास- 
सामीको नमोस्तु | इस वचनसे वे सब कुमार इन केवलियोंते परिचित 
हुए। इत्तिनापुरके राजा सोमप्रम व श्रेयाप्त सद्दोदर हैं | उन्होंने अपनी 
सर्व राज्यतंपत्तिकों मेघेधरके ( जयऊुमार ) दरवालाकर दीक्षा छी एवं 
आज इस वैभवकों प्राप्त किया | जिन | जिन | धन्य है, जिनदोक्षा 
कोई सामान्य चीज नहीं है। वद्द तो छोकपावन है । इस प्रकार कद्दते 
हुए उन दोनों केबलियोंकों भक्तिते प्रणाम किया व भागे बढें | आगे 
बढनेपर जयत कातियुक्त दो फेवलियोंका दर्शन हुआ। रविकीर्ति 
कुमारने कद्दा कि कच्छ व मद्दाकच्छ जिनकी में माक्तिति वंदना करता 
है| ये तो दोनों चक्रवर्ति मरतके खास मामा हैं। ओर अपने राज्यपते 
मौद्षको द्यागकर यद्वा केवछी हुए ४, धन्य हैं, इस प्रकार विचार करते 
हुए वे आगे बढ़े | वद्गापर उन्दोंने जिस केवलीका दर्शन किया वद्‌ 
बद्दा उपस्थित सर्व केवलियोंतति शरीरसे हृष्पुष्ट दौधकाय था, और सुंदर 
था, विशेष क्‍या, उस समयका कामदेव ह्टी था | रत्नपर्वत ही आकर 
जिन रूपमें खडा द्वो इस्त प्रकार छोगोंको आश्चर्यमे डाल रद्दा था। 
रविकीर्ति राजने मक्तिते कद्दा कि भगवान्‌ वाहुबलि स्वामीके चरणोंमें 
नमस्कार हो । सर्व कुमारोंने आश्चर्य व मक्तिके साथ उनकी वंदना की | 
, जागे बढनेपर और भी अनेक फेवलछी मिले, जिनमें इन कुमारोंके 
कई काका भी थे, जो भरतेशके सद्दोदर दें | परन्तु हम भरतचक्रव- 
तिंको नमस्कार नद्वीं करेंगे, इस विचारसे अपने २ राज्यको छोडकर 
28 
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ठौश्ित हुए | एस सो राजा ई | डनमेंघ ऋडयोंको ऋदछड्ानर्ी ग्रामि 
हुई थी। उन केवलियोंत्ी डन्होंद मक्तित वंदना जी। और ननमें 


विचार करते हुए आगे उढे छि जद इमारे इस पिंतृययुदायन दीक्षा 
लेऋर ऋर्मननश किए तो जया हम्ग ऋर्तत्य नहीं है कि हम मी उनके 


अंदरक्ते छत्मीमंद्रम्म दारनंदके साथ तीन प्रदाद्धिणा देकर वाइस 
छत्मी मंइपमें ये | चहपर १२ समाओंची व्यवस्था है | बद्वापर सब 
पद्िंली घमा जाचार्यप्मा ऋइछाती है | वें कुमार कहुत झ्नंदके साथ 
उसप्त समामें ग्रविष्ठ हुए । उस ऋषिकाए्रऊर्में हजारों नुनिजन हैं । तश्यापि 





पु 
त्त्‌ 

०, कग्नचाले हलक ज हिघ गणघरका 

विद्यांदड़ कग्नदाल न्‌ १ व गणपरआा दउंडा।| उद्धछ छामव वे कमार खड़े 


पक ६2०3 छ्ग & 2 ०३ खो ! 
हाऋर कद छा कह नवनब्चरयागव ' आप दोीचत मे हापुनप हें, 
जयबंत रहे ! इसी प्रकार विजय, जयंद्णेगी जो मेवेम्वर [ जयकुमार ] 


के सद्दावर है, की मी मक्तिव वदना की, ओर कटने ठग कि इतजक्षाक्ार्उक्ला 
दिखिजय इनमें दो गया | अब हमारा निव्चय हागय हे | उस छम 
वे कुमार आनंदस इस छल न उना रहे थघ। 





सुनि समुदाउक्की बेइसा छर थे कुमार आनेनिष्रगज वेवेंद्रके पास 
जाये व बहुत विनवके साय उन्होंने अपने ऋबुमवक्ना उवेंठ्रस ब्यक्त 
किया | उंवराज | हमारे निवेबनका चुनो, उन झृमारान प्रार्यना की 
४ झात झपने खानींसे विववरन ऋर हमें दीज्ा दिछाडें, इससे दुम्हे 


दौक्ष-संधि: " २१९. 
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सोतिशय पुण्य मिलेगा । वद् पुण्य आगें तुम्हे मुक्ति दिला देगा, इम 
छोगोंने मंगवंतका कमी दर्शन नद्वीं किया, उनसे दाक्षाके लिए विनंती 
करनेका क्रम मी दम माठम नहीं है । इसलिएं दे ऊष्वोकके अधिपति ! 
भौनसे इमें देखते हुए क्यों खडे दो | चछो, प्रभुंको कंद्ो ” | तब 
द्रेवेंद्रने उत्तर दिया कि कुपार | आप छोगोंका अनुभव, विचार, परमा- 
काके ब्वानको भरपूर व्यक्त कर रद्दा हे | इसलिए मुझे आप 'छोग क्यों 
पूछ रहें ६ैं। आप छोग जो भी करेंगे उसमें मेरी सम्माति हे | जाईयेगा। 
तदनंतर वे कुमार वद्धति भागे बढे, ओर गणघरोंके अधिपति इषससे- 
ता्चार्यको पुनरच वं्दनाकर्र केंदने छगे कि सुनिनाथ ! कृपया निनना- 
थप्ते हमें दीक्षा दिलाईये, तंत्र इंघमपतेनखार्माने कद्दा कि कुमार | आप 
लोगोंका पुण्य द्वी आप छोगोंके साथमें आकर दीक्षा दिला रहा हैं, फिर 
आप छोग इंबर उधरकी अपेक्षा क्यों करते ६ | जावो, आप छोग खये 
त्रछ्कपातिंसे दीक्षाकी याचना कंरना,' वे बराबर दीक्षा देंगे। साथमें 
थद्द भी कद्दा कि दमारी अनुमति दै, वह्दी यहां द्वादशगणको मी सम्मत 
है, लोकके लिए पुण्यकारण है, आप छोग जाबो, अपना काम करो। 
इस प्रकां: कट्ककर गणनायक' दृषभप्तैनाचार्यने उनको आगे रवाना 
किया | गणकी अनुमतिस्ते आगे बढकर वे भगवान्‌ आदियप्रमुके सामने 
खडें हुए व करबंद्ध द्वोकर विनयसे प्रार्थना करने छगे दे फणिसुरनरलोः 
गतिके एवं' विश्वके समस्तजीवोंकों रक्षण करनेवाले हे प्रभो | इमारे 
निवेदनकी ओर अनुम्रद्द कीजिये । ही 
भर्गर्वन्‌ ) अनादिकाढसे इस भर्यकर मवसागरमें फिरते फिरते थक 
गये हैं । द्ेरान द्वोगये । अब मारे कष्टोको अर्जे करनेके लिए आप 
' दयानिधिके प्रात्त आये हें । खामिन्‌ ! आपके दर्शनके पह्चिे हम बहुत 
दुःखी थे | परंतु आपके दर्शन ड्वोनेके बाद इमें कोई दुःख नहीं रहा । 
इस 'बातको दम ,अच्छीतरद्द जानते हैं | इसलिए इमारी प्रार्थनाको 
अवश्य छुननेकी कृपा करें| 
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भगवन्‌ | काछकों भगाकर, कामकों छात मारकर, दुष्कर्मजाढकों 
नष्ट कर, दम मुक्तिराज्यकी ओर जाना चाहते दैँ । इसलिए हमें जिन- 
दीक्षाकों प्रदान करें | दीक्षा देनेपर मनको दडितकर आत्मार्मे रक्खेंग 
एवं ध्यान दंडसे कमोकों खड खंडकर दिखायेंगे आप देखिये तो सही | 
अ्दन | दम गरीब व छोटे जरूर हैं, परन्तु आपकी दीक्षाकों इस्तगत 
करनेके बाद हमारे बराबरी करनेवाले छोकमें कौन हैं ? उसे बातोंपते 
क्यों बताना चाद्दिए। आप दीक्षा दौजिये, तदनंतर देखिये हम 
क्या करते दें ? | 

प्रभो | इस आत्रप्रदेशमें व्यातत कमोको जछाकर कोटिसूर्यचंद्रोंके 
प्रकाशकों पाकर, यदि आपके समान छोकमें हम छोकपूजित न बनें तो 
आपके पुत्रके पुत्र हम केसे कद्दछा सकते हैं १ जरा देखिये तो सही | 

हमारे पिता छट्द खंडके विजयी हुए । हमारे दादा [ आदिय्रमु ] 
त्रेतठ कमोंके विजयी हुए | फिर इमें तीन छोकके कर्मकी क्या परवाद्द 
है | आप दीक्षा दीजिये, फिर देखिये | मगवन्‌ | मोक्षके लिए ध्यानकी 
परम आवश्यकता है । ध्यानके छिए जिनदीक्षा ही बाह्यसाधन है । 
इसलिए “ खामिन्‌ ! दीक्षा देहि ! दीक्षा देह्टि | ” इस प्रकार कद्दते 
हुए सबने साष्टाग नमस्कार किया। 

भक्तिपे बद्ध दौधत्राहु, विस्तारित पाद, भूमिको स्पर्श करते हुए 
छला2 प्रदेश, एकाम्रतासे जगदीशके सामने पडे हुए वे कुमार उस समय 
सोनेकी पुतछीके समान मालुम द्ोते थे। 

४ अस्तु भव्याः समुत्तिष्ठत ” आदिद्रभुने निरूपण किया । तब वे 
कुमार उठकर खडे हुए । वद्दा उपस्थित अप्तंर्य देवगण जयजयकार करने 
-छगे | देवदुदुमि बजने छगी। देवागनायें मंगछगान करने छगीं। 
समयको जानकर इषमसेनयोगी व देवेंद्र वद्वापर उपस्थित हुए | नीछ- 
रत्नकी फरसीके ऊपर मोतीकी अक्षताबोंसे निर्मित खत्तिकके ऊपर उन 

सौ कुमारोंको पूर्व व उत्तरमुखद्दे बैठा दिया, वे बहुत आतुरताके साथ 


दीक्षा-संधि, २२१ 
बद्दा बैठ गये | उनके द्वाथमें रत्नत्रययंत्रकों स्वस्तिकके ऊपर रखकर 
उप्तके ऊपर पुष्पफाक्षतादि मंगलद्वन्योंको विन्यस्त किया, इतनेमें हछा 
गुल्ला बंद द्वोगया, अब दीक्षाविधि द्वोनेवाली है । वे सुकुमार भगवानके 
प्रति द्वी बहुत मक्तिप्ते देख रद्दे थे । इतनेमें मेघपटछसे जिस प्रकार जछ 
बरसता है उसी प्रकार मगवंतके मुखकमलतसे दिव्यपध्यानिका उदय हुआ | 

वे कुमार भवके मूछ, भवनाशके मूछ कारण एवं मोक्षतिद्धिके 
साध्यस्ाधनकी कान देकर छुन रदे थे, मगवान्‌ विस्तारसे निरूपण 
कर रहे थे | दे मव्य | मोक्षमार्गसंधिमें विस्तारसे जिसका कथन किया 
जा चुका दे, वह्दी मोक्षका उपाय है। परिप्रदका सर्वथा द्याग केरना 
दी जिनदीक्षा हैं। बाह्मयपरिप्रद्द द्त प्रकारके हैं। अँंतरंग परिग्रदद 
चौदद् प्रकारके हैं । ये चोवीस परिग्रद्द आत्माके साथ छगे हुए हैं। 
इन चौबीस परिम्रद्दोंका परित्याग करना दी जिनदीक्षा है | क्षेत्र, वास्तु, 
धन, धान्य, द्वििण्य, उुवर्ण, दाप्ती दास, पशु, वल्ष, बरतन इन बाह्य 
पर्पद्ोंसे मोदका राग करना चादिए। इसी प्रकार रागह्रेष मोद्द 
हास्यादिक चौंदह अंतरंग परिम्रद्दोंका मी ग्ाग करना चादिए। जो 
असंत दरिद्र हैं उनके पास वाह्मपरिप्रद्द कुछ भी नहीं रहते हैं, तथापि 
अँतरंग परिम्रद्दोंकी द्याग किये बिना कोई उपयोग नहीं है। अंतरंग 
,परिग्रहोंके द्याग करनेपर कर्म भी आत्माका लाग फरता है । इसलिए 
बाक्ष परिम्रइका द्याग द्वी ल्याग है, ऐसा न समझना चाहिए। बाह्य- 
परिप्रइके त्यागसे जो आत्मविशुद्धि द्वोती दे, उसके बलतसे अंतरंग मोद्द 
रागादिकका परित्माग करें जिससे ध्यानकी - व सुखकी प्िद्दि होती है। 

इस आत्मासे शरीरकी मिन्नता है, इस बातकों दृढ' फरमेके छिए 
मुनिको केशलोच व इंद्वियोंके दमनके छिए एकमुक्तिकी आवश्यकता दे । 
शरीरशुद्विके लिए कमंडठु व जीवरक्षाके लिए पिंछकी आवश्यकता दे । 
एवं अपने ज्ञानकी बृद्धिके लिए आचारसूत्रकी आवश्यकता दे। यह 
योगियोंके ऊपकरण हैं । 


स्द्दु मरतेश-वैमद, 
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सोने वर्गिद मूडगुग, उच्ग्गुणादि ब्यानक्क लिए बाद्य सहकारि 
की मी ही श्ट 


हूँ | यह सब्र थ्यानर्ती सोद्वेछ छिए आवश्यक 

इस प्रक्नार गमीरनिनाइसे निरूपण करते हुए मगवंतने यह भी कट्ठा 
कि जब अधिक उपदेशत्नी जन्यर॒त नहीं हे | ऊब् अपने शर्गरके ऋे- 
कार्तेत्रा पर्याग कीजिये। राजवेपक्नो छोडकर नापसी वेपक्नों प्र्ण कीजिर। 


सत्र पुत्रान * इच्छामि, इच्छामि कहते हुए हायके फ्रलाक्षतको 
भगबंतके पादसूछमें अपेण करनेके छिए पासमें खडे हुए देवोंके हायमें 
दिग | अपन शअरगरक वख्कों उन्होंने उतारकर फ्रेंका | इसी प्रकार 
इार ऊगानरण, दझुत्रणमुद्रिका, क्ठीसृत्र, रनमुत्रिक्ता आदि सवोम- 
ग्णाकां उसार डग | तछ डापवात, जआादका मां त्याग कया। 
यह विचार करते हुए कि दम कौन हैं यई अरीर कौन है, अपन 
केशपाशक्कों कपने हायमे छुंचन करते हुए वहा रखने छगे। वे केश- 
पाशकों उडेशपाण, दुर्मेह्रपाण, आश्मापाश व मायापाझक्ते समान फाइने 
लग | विशेष क्या ? जन्मके समयके छम्रान वे जातकूपचर बचे | 
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शरीरका आवरण दूर होते द्वी झरीरमें नवीन काति ठत्पन्न हागई। 


४ 
चिस प्रकार कि माणिक्का जछानेपर उसमें रंग चटता हैं । 





की 


- 


काति व जाति दोनोंम वे कुमार जातरूपघर वने | काति रब तो 
पहिल्से मी बहुत बढ गई है | वे बहुत द्वी माग्यशाडी ६ | 
मगवान्‌ आदग्रनु दाक्षायुरु है| केलाउपवत दक्षाक्षेत्र हैं| दवठ 

गणवर दीक्षाकायमें एद्धायक ई। ऐसा पेमव छाकम किसे ग्राप्त झतकता हैं। 

क्‌ अर लि. [। # टेग्रभके ३ ७ ९ 

खत्तिकके ऊपरसे उठकर उमी कुमार आदियप्रमुके चरणाम पहुंचे 
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व मक्तिसे नमनन्‍क्ार करने लगे, तव वीतरागने आश्षेवाद [दया कि 

« आत्मतिदविरिवालतु ! | इस समय देवगण जाकाश प्रदेशर्म खडे होकर 

पुष्पद्ष्टि करने ढगे | एव जयजयकार करने छगे | इसी समय करा न्‍। 

चाजे बजने छगे। एवं मंगलगान करने छगे। हेषमसंद गणपरने 


दीक्षा-संषि: ., ३ 
उपकरणोंको बृषमनाथ स्वामीके सामने रखा तो नूतन ऋषियोने वृषभ- 
नाथाय नमः स्वाद्दा कद्दते हुए ग्रहण किया। उनके द्वाथमें पिंछ तो 
विजर्लाके, गुष्छके समान मालुम द्वोरदे थे। इसी, प्रकार स्फटिकके द्वारा 
निर्मित कमंडठुको भी उन्होंने प्रद्ृण किया । एवं बालवयके वे सौ 
मुनि वद्ासे आगे बढ़े | इृषभसेनाचार्यके साथ वे जत्र आगे बढ़ रह्दे थे, 
तब वहां समी जयजयकार करने लगे | मालुर्म हो रहा था कि समुद्र 
ह उमंडकर घोषिंत कर रदवाहो। ' + 03 


इन 
इ्श्ण्णे 








| 2 5. 884 -११६ 


£ रवरिकीति योगी आवो, गजरसिंदयोगी आवो, दिविजेंद्रयोगी 
आती ? इस प्रकार कहते हुए योगिजन उनको अपनी समामें घुला रहे 
थे। उन्होंने भी उनके बीचमें आसन म्रद्वणं किया । देवेंद्र' शची भह्दी। 
देवीके साथ जाये व॑ उन्होंने उन नूतनंयोगियोंकों बहुत मंक्तिकें ' साथ 
नमस्कार किया | उन योगियोंने भी “ घमेदृद्धिरस्तु ” कहा। देवेंद्र ती 
मनमें यद्द कद्दते * हुए गया कि स्वामिन्‌ | आप छोगोंके आशिर्वादसे 
बृद्धिमे कोई अंतरः नहीं होगा | अवश्य इसकी पिद्धि द्वोगी । इसी प्रकार 
यक्ष, छुर, गरुड, 'गधवे, नक्षत्र, देव,' मनुष्य आदि सब्नने आकर-ठन 
योगियोंकों नमत्कार किया | ». «४५ ५ #+ । 


ब्यत 


मुनिकुमारोंने जिन वल्शामरण केश आददिका परिद्याग किया था 
उनको देवगणोंने बहुतं वैधवके साथ संमुद्रमें पुुचाया जाते समेय उनके 
वेराग्यकी सूरि भूरि प्रशंसा दो रही थी।  * 

बाल्यकालमें सौंदर्ययुक्त शरीरको पाकर, एकदम मोहका परित्याग 
करनेवाले कोन हूं १ इस प्रकार जगद्द जगद् खडे हुए देवगण प्रशक्षा 
कर रहे थे । ह 


है. 


है. ॥त 


'इजार सुवर्णमुद्रा मिली तो बस, खर्चकर खाकर मरते हैं, परंलु 
संसार नद्दीं छोडते हैं | भूवठयको एक छत्राधिप्यसे पालनेवाले सम्राटके 
पुत्र इस प्रकार परिग्रहप्रद्दोंका परित्याग करें, यह क्‍या कम बात है * 


२२४ मरतेश-बैमब. 
24 नमक 372 025% 0 0000: 003: 
मूछें सफ़ेद द्वोजाय तो उसे कलप वगैरे छगाकर पुन. काले 
दिखानेका छोगोंकों शोक रद्दता दें । परंतु अच्छी तरह मूछ आनेके 
पद्विले द्टी संतारकों छोडनेवाले अतिथि इन कुमारोंके समान दूसरे 
कोन हो सकते हैं । 


दात न हों तो ताबूछकों खछबत्तेमें कूटकर तो जरूर खाते हैं। 
परंतु छोडते नहीं है | इन कुमारोने इस बाल्य अवस्थामें संसारका 
श [पु ७ 
परित्याग किया | आशय है ! । 


अपने विकृत शरीरको तेल सावून, अत्तर वगेरेसे मलकर सुदर 
बनानेके लिए प्रयत्न करनेवाले छोकमें बहुत हैं। परंतु सातिशय 
सोंदर्यवी घारण करनेपाले शरीरोंकों तपकों प्रदाव करनेवाले इन 
कुमारोंके समान छोकमें कितने हैं * 


काले शरीरकों पावडर मछकर सफेद करनेके लिए प्रयत्न करने- 
वाले छोकमें बहुत हैं | परंतु पुरुष मी मोहित हों ऐसे शरीरको घारण 
करनेवाले इन कुमारोंके समान दीक्षा छेनेवाले कोन हैं * 
भरतचत्रवर्तिकी सेवा करनेका भाग्य मिले तो उससे बढ़कर दूसरा 
पुण्य नहीं है ऐसा समझनेवाले छोकमें बहुत हैं । परंतु खास मरतचक्र 
वर्तिके पुत्र द्वोकर संपत्तिसे तिरस्कार करें, यह्ष आश्च्यकी वात हैं । 
इन कुमारोंकी मोक्षग्राप्तिम क्या कठिनता हैं ? यह जरूर जल्दी 
दी मोक्षघाममें पघारंगे इत्यादि प्रकारसे वर्द्धापर देवगण उन कुमारोंकी 
प्रशंसा कर रहे थे, ये दीक्षित कुमार आत्मयोगमें मश्न थे। 
मरतचक्रवर्ति मद्दान्‌ भाग्यशाली हैं | अखंडसाम्राज्यके अतुछ वैम- 
बको भोगते हुए सम्राट्को तिल्मात्र मी चिंता या दुःख नहीं है । कारण 
वे सदा वस्तुखरूपको विचार करते रहते हैं । उनके कुमार मी पिताके 
समान ह्वी पस्मसाग्यशाली हैं | नहीं तो, उद्यानवनमें क्रीडाके लिए पहुं- 
चते क्‍या * वहींते समवप्तरणमें जाते क्‍या ! वह तीथेकरयोर्गाके हत्तसे 
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न ++ जे 





दीक्षा छेते कया | यदत्त्र अनब बातें हैं । इस प्रकारका योग घड़े 

०, द्वे ् ब्भ 4] 
पुण्पशालियोंको ही प्राप्त होता दै। भरतेश्वरने अनेक भवोंत्ति सातिशय 
पुण्पको अर्जन किया ई । ये सदा सितवन करते हे कि, 


४ है चिदंउरपुरुष | आप आगे पीछे, दाहिने बांए, बाहर 
अंदर, ऊपर नीचे आदि भेदविरहित होकर अप्नृतस्वरूप ई । 
इसलिए हे सथिदानंद ! मेरे चित्तत सदा निवास कीजिए । 

हे सिद्धात्मन्‌ ! आप खच्छ प्रकाशक तीथथंस्परूप है "चांद- 
नीसे निर्मित दिंवकके समान हो, इसलिए मुत्रे सदा सनन्‍्मति 
प्रदान कौमिए । 

इति दीक्षासंधिः । 


न ५ हम 


अथ छुमारवियोग संधि; । 


मरतके तो कुमार दीक्षित हुए। तदनंतर उनके सेत्रफ 'चहुत 
दु.खके साथ बद्दाते छौठे | उस समय उनफो इतना दु.ख दो रदा था 
कि जैते कित्ती व्यापारीको समुद्रमें अपनी माल्मरी जद्ाजके इसनेमें 
दब होता हो | बद्ध जिस प्रकार जद्दाजके इम्रनेपर दःखप्ते अपने 
गामको छोटता हैं, उसी प्रकार वे सेवक अग्यंत दे बे अयो'याकी 
ओर जा रहे हैं । कैडासपर्वतस नाच उतरते द्वी उनका द“ब उद्रिक्त 
ट्टी उठा | रास्तेमें मिठनेवाडे झनेक ग्रामयासा उनको पूछ रहे ६, 
संवक दुश्यभरी आवाजसे रोते रोते अपने स्वाम्रियोंफे चूत्तातकों फ्द 
रहे हैं । किसी प्रकार स्वथ॑ रोते हुए. सभ्को रुछाते छुए चक्रशर्षिके 
नगरकी ओर थे सेवक आये। . , 

रविकीर्ति राजकुमारका सेवक आरवैंद द | उसे ही सबने आगे 
किया | बाकी सत्र उप्तके पीछे २ चल रह्दे हैं | थे द*खसे चलते समय 


पतियोकी खोए हुए ब्राह्मगत्रियोंके समान मादुम हटा रह थे। कढा- 
29 


२२६ भरतेश-वैमब- 
कस स<कसऊजमककसरफक<  कककससनसससररएरररकक्‍स्‍क्‍ऑअपधअजडिजजडजण-+-म--्_्््---ज+--_-_-_---< 
रद्वित चेद्दरा, पढुलरक्षित चाछ, प्रवाद्षित अश्रु, मौनमुद्राप्ते युक्त मुख 
व उत्तरीय बसे ढके हुए मस्तकसे युक्त द्वोकर वे बहुत दुखके साथ 
नगरमें प्रत्रेश कर रहे हैं | उनके बगल उन कुमारोंके पुस्तक, 
आयुष, वीणा बगेरे हैँ | नगरवात्ती, जन आगे बढ़कर पूछ रहे हैं कि 
राजकुमार कह्दा हैं ? तो ये सेवक मूक्त बनकर जा रहे हैं । बुद्धिमान्‌ 
छोग समझ गये कि राजकुमार सबके सत्र दीक्षा छेकर चले गये | 
वह कैसे ? इनके द्वार जो खड़ग, कठारी, वाणा, वगेरे हैं, ये ही 
तो इस्त बातके लिए साक्षी हैं । नद्दीं तो ये सेवक तो अपने स्वामियोंको 
छोडकर कभी वापिस नहीं आ सकते दें । दमारे सम्राटके सुपुत्रोंको 
परवाधा मी नहीं है अर्थात्‌ शत्रु ओंको अब्शब्रादिकसे उनका अपमरण 
नहीं द्वो सकता द्वे । क्योंकि वे मोक्षगा्मी दें । इनकी मुखमुद्रा द्वी कट्द 
रदी है कि कुमारोंने दीक्षा ली दे | सब छोगोंने इसी वातका निश्चय 
किया । कोई इस्त बातमें सम्मत हैं | कोई असम्मत हैं । तथापि सबने 
यह निश्चय किया, जब कि ये सेवक इमसे नहीं कट्ठते हैं तो राजा 
भरतसे तो जरूर कह)ेंगे | चलो, ्वम वद्दीपर मुनेंगे | इस प्रकार कद्दते 
हुए सर्व नगरवासी ठनके पौंछे छगे | 

उप्त समय चक्रत्रतिं भरत एकदम बाद्वरके दीवानखानेमें बेंठे हुए 
ये। उप्त समय छेवकोने पहुचकर अपने द्वाथके कठारी, खडग, बीणा- 
दिकको चक्रवर्तिके सामने रखा व साष्टाग नमस्कार किया । 

वद्दा उपस्थित सभा आश्चर्यचकित हुई | सम्राट्‌ मरत मी आश्चर्य 
टशिसे देखने लगे | आउुर्भोत्ति भरी हुई आखोंकों लेकर वे सेवक उठे | 
उपत्थित सर्जन स्तव्ब हुए | द्वाथ जोडकर सेवकोंने प्रार्थना की कि 
छामिन ! श्रीप्तंपन्न सौ कुमार दीक्षा छेकर चले गये | 

इस्त बातको छुनते ही चक्रवर्तिके हृदय एकदम आधघातसा 
होगया | वे अवाक्‌ हुए, हाथका तबूछ नौचे गिर पडा | उस दरबारमें 
उपस्थित सर्व जन जोर जोरपते रोने छगे | तब सम्राट्ने इायते इशारा 
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कर सबको रोक दिया व अरविंदसे पुनः पूछते छगे। “ क्या सच-« 
मुंचम गये ! अरविंद | बोले! तो सह्टी | ? | अरविंदने उत्तर्रमे 
निवेदन किया कि स्वामिन्‌ |] हम छोग जपनी आअंखोंसे कैलासपर्वतमें 
दीक्षा छेते हुए देखकर जाये। उन्दोंने दीक्षा छी, इतना दी नहीं, 
देवेंद्रके नमत्कार करने पर ' घमंबृद्धिरस्तु ” यद्द आशिर्वाद भी दिया | 

देखते देखते बच्चोंके दीक्षा लेनेके समाचारफो छुनकर सप्राट्का 
मुख एकदम मलिन हुआ, बोली बंद द्वोगई | हृदय एकदम उडने छगा। 
दुःख का उद्रेक दो उठा। ४ 

नाकके ऊपर उंगली रखकर, मकुठको दिछझाकर एक दीप निम्ना- 
छको छोडा । उत्ती समय जाशोंते जातू भी उमद पडा, दुःखका वेग 
बढने छगा, उसे फिर भरतेश्वरने शात करनेका यत्न किया | तुरंत 
मूर्धा आ रददी थी, उसे मी रोकनेका यत्न किया | पुत्रोंका मोद्द जरूर 
दुःख उत्पन्न करता है। परन्तु दवायसे निकछनेके बाद जब क्‍या कर 
सकते हें ! अधिक दुख करना यह विवेकशत्यता दै। इस प्रकार 
विचार करते हुए उस दुःखकों शांत करनेका, यत्न किया | 
पह्ििले एक दफे आखोंते आंसू जरूर आया, फिर चित्तके स्थैयसे 
ठसे रोक दिया | हृश्यमें शोकाभि प्रज्वाडित हो रद्दी थी , परंतु 
शांतिजल्से उसे बुझाने छगे। भरतेश्वर उस समय विचार करने छगे 
कि आपत्तिके समय धैर्य, शोकानछके उद्देकके समय विवेक व शांति 
चक्त, पदायोमें हेयता, ग्रृद्वीत विषयोंमें इढता रहनी चाहिए, यही ओष्ठ- 
मनुष्यका कर्तेन्य दे। शरीर मिन्न दे, आत्मा मित्न है, इस प्रकार भावना 
करनेवाले भावुकोंको खप्न में भी भ्रातिका ददय नहीं हो सकता, यदि 
कदाचित आवबे तो उसी समय दूर द्वो जाती है । आात्मवेदीके पास 
दुःख जाते दवी नहीं हैं। यदि उनके पास दुःख पहुँचा तो आत्माके 
दर्शन मात्रसे वह दुःख दूर भाग जाता है। जात्ममावनाके सामने अद्भान 
कया, ठिक सकता दे ! क्या गरुढके सामने सर्प टिक सकता दै ? 
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अच्चलजजना 


हृदयमें व्याप्त मोदावकारकों सुज्ञानसूर्यकी सामर्थ्यसे सप्नाटने दूर 
किया एवं एक दो घडीके बाद हृदयको सात्वना देकर फिर बोढ़ने छगे। 
जिन ! जिन ! जिन छिद्ध | उनके साइसकों गुरु इंसनाथ दी 
जानते हैं । क्या बनकी यद्द दीक्षा छेनेकी अवस्था है ? यह क्या 
दीक्षोचित दिन दे ? आइचर्य है | कोमल मूछे अमी बढी, भी नहीं हैं। 
अंगके सर्व अवयव अभी पूर्ण भी नहीं हुए हैं | अभी जवान होने दी 
लगे हैं | इतनेमें ऐप्ता हुआ ? इन छोगोंने माताके द्ाथका भोजन किया 
है । अमीतक अपनी शल्लियोंके हाथका मोजन नहीं किया दे | उमरमें 
आगये हैं । अब शादी करनेके विचारमें ह्वी था। इतनेमें ऐसा हुआ | 
आश्चर्य है । अपने माईयोंके साथ ही खेल कूदमें इन्होंने दिन बिताया, 
अपनी बाईयोंके साथ एक रात भी नह्दीं बिताया | इनका विवाद्द कर 
अपनी आखोंको तृपत्त करनेके विचारमें था, इतनेमें ऐप्ता हुआ | आइचर्य 
है। छुजयकों छोडकर छुकात नहीं रहता था। रिपुविजयके साथ हमेशा 
मद्दाजयकुमार रहता या, इस प्रकार अनेक प्रकारसे अपने पुत्रोंका स्मरण 
करने लगे वीरंजय व शत्रुवीय, रतिवीर्य व रविकीर्ति पराक्रममें एकसे 
एक बढकर थे । उनके सद्श कोन हैं ? इस प्रकार अपने पुत्रोंका 
मुणस्मरण करने छगे। द्वाथीके सवारीमें राजमातंड, ओर धोडेकी 
सवारीमें विक्राक, ओर राजमंदर ह्वाथी घोडे दोनोंकी सवारीमें श्रेष्ठ 
था। रथमें स्नरथ, और पद्मरथकरी बराबरी करनेवाले कोन हैं * पृथ्वीमें 
मेरे पुत्र सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसा में समक्ष रहा था। परन्तु वे एक कथा बनाकर 
चले गये । अनेक ब्रतविधानोंको आचरणकर, बच्चोंकी अपेक्षासे 
पंचनमस्कारमंत्रकों जपते हुए आनंदके साथ जिन माताओंने उनको जन्म 
दिया, उनके दिलकों शातकर चले गये। जाश्चर्य है ! रात्रिंदिन अहदत- 
देवकी आराघना कर, योगियोंकी पादपूजाकर निन ल्ियोंने पुत्र ह्ोनेकी 
: हार्दिक कामना की, उनके हंदयकों शात किया | द्वा | इन लियोंके 
उपवास, ब्रत आदिके प्रमावकों सूचित करनेके लिए दी मानो ये पुत्र 
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भी शांत्र द्वी चछे गये | आइचय ] अति आईंचरय || उनका व्रत अच्छा 
हुआ | बर्तोंके फलते योग्य पुशन्न॒ उत्पन्न हुए। परन्तु उन बअतोंका फल 
माताओंको नद्मीं मिछा, अपितु संतानको मिछा, आरचर्य है | स्रियोंके 
साथ संसारकर वादमें दीक्षा लेना उचित था, परंतु जब इन छोगोंने 
'ऐप्ता न कर बाल्यकाढमें द्वी दीक्षा ली तो झहना पडता दे कि कहीं 
मातओंने दूध पिछाते समय ऐसा जआशिववांद तो नहीं दिया कि तुम 
बाल्य काउमें द्वी समवत्तरणमें प्रवेश करो | , 
यह्द मेरे पुश्नोंका दोष नहीं है। मेने पूर्नमवर्मे जो कर्मोपार्जन 
किया द्वै उप्तीका यद्ट फल द्वे। इसलिए व्यर्थ दुःख क्‍यों करना चाहिये १ 
इस प्रकार विचार करते हुए अरविंदसे सप्ताट्मे कद्दा ! द्वे अराबैंद ! 
तुम अमी आकर मुझे क॒द्द रद्दे द्वो | पद्िलेते आकर कहना चाहिये 
था | ऐसा क्‍यों नहीं किया £ उत्तरमें अरविंदने निवेदन किया कि 
खामिन्‌ | हम छोग पहिले यद्दापर कैसे आ सकते थे १ दम छोगोंको 
वे किस चातुर्य से कैलातपर छे गये १ उसे भी जरा सुननेकी कृपा 
कौजियेगा । “* दमकोग पीछे रद्दे तो कद्टीं जाकर पिताजीको कहेंगे 
इत्त विचारसे इमलोगोंको घुछाकर आगे रक्‍खा, वे हमारे पीछेसे आ 
रद्दे थे ” अरबिंदने रोते रोते कद्दा | कहीं पार्शरमागते निकल 
गये तो पिताजीको जाकर कहेंगे इस विचारसे दहमें उन सबके 
बीचमें रखकर चढछा रहदे थे। हमारी चारों जोरते दर्मे उन्होंने 
घेर छढिया था ” अरबिंदने आसू बद्दाते हुए कक्ष | “ खामिन ! 
हम छोगोंने निश्चय किया कि आज तपश्चया करनेवालोंके साथ इम 
क्यों जायें ? हम वापिस फिरने छगे तो इमें हाथ पकडकर खींच ले 
गये | बडे प्रेमले इमारे,साथ बोढने छगे | अपने ह्वाथके आमरणको 
निकाछकर इमारे इायमें पदनाते हैं, ओर कहते दें कि तुम्दे दे दिया, 
" इस प्रकार जैसा बने तेसा इमें प्रसन्न करनेका यरन करते हं। इमारे 
साथ बहुत नरभाईसे त्रोढते हैं| कोप नहीं करते हैं | इमारी दहालतको 


है 
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देखकर इंपते हैं । अपनी बातकोी कइकर जागे बढ़ते हैं। राजन ! 
दम सत्र सेत्रकके मुख दुःखछ्ते काछे होगये थे। परन्तु भाश्वर्य हे कि 
उन सत्रके मुख दर्षयुक्त द्वोकर कातिमान्‌ द्वो रददे ये । * खामिन्‌ | इस 
बचपनमें द्वी आप छोग क्यों दीक्षा लेते हैँ * कुछ दिन ठटद्दर जाईये ! 
इस प्रकार प्रार्थना करनेपर उस्त बातको भुलाकर दूसरे दी प्रसंगको छेढ 
देते दें व में धीरे २ आगे ले जाते हैं। हे सुरसेन | वरसेन ! पुष्पक, 
करुविंद | आवो इच्पादि प्रकारते हमें बुलाकर, एक कहानी कहेंगे, उसे 
सुनो इत्यादि रूपसे बोलते हुए जाते हैं। राजन | उनके तंत्रकों तो 
देखो | दे राम | रंजक ! रन्न | सोम ! द्वोन्ल | दोन् | माँम ! 
भीमाक ! इत्मादि नाम लेकर में बुछाते थे। एवं कोई प्रसेग बोलते 
हुए द्मे आगे के जा रहे थे । और एक दूसरेको कद्दते थे कि माई ! 
तुम्द्दारा सेवक सुमुख बहुत अच्छा है । उसे सुनकर दूसरा माई कद्वता 
था कि सभी सेवक जच्छे हैं। इस प्रकार हमारी प्रशंसा करने छगे 
ये | खामिन | आपके सुकुमार हमसे कमी एक दो बातोंसे अधिक 
बोल्ते द्वी नहीं थे । परंतु आज न माहुम क्‍यों अगणित वाक्य बोल 
रदे थे | इम छोग उनके तंत्रको नहीं समझते थे, यद्ध बात नहीं ! 
जानकर भी हम क्‍या कर सकते थे  माढिकोंके कार्यमें दम छोग केसे 
विंष्न फर सकते थे * सामने जो प्रजायें मिछ रद्दी थों उनसे क्दी दम 
इनके मनकी बात कहेंगे इस विचारसे उन्होंने इमको कहद्दा कि तुम 
छोगोंकों पिताजीका शपथ है, किसीसे नहीं कट्टना । सो दम छोग मुंदद 
बैदकर कैदियोंके समान जा रददे थे । खामिन्‌ | सचमुचमें हम छोग 
यद्द सोच रहे ये कि चलो इमे क्‍या ! भगवान्‌ भांदिप्रमु इन बच्चोंको 
दीक्षा क्यों देंगे | समझा बुझाकर इनको वापितत भेज देंगे। इसी 
मावनासे हम छोग, गये | राजन ! आश्चर्य है कि भगवानूने उन 
कुमारोंके इष्टकी दी पूर्ति कर दी 

इम लोग पस्मपापी हैं | खामिन ! द्वम परमपापी हैं । इस प्रकार 
कदते हुए रविकार्तिते वियुक्त अरविंद रविते वियुक्त अरविंदके समान रोने 
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छगा | रोते २ अपने साथियोंकी ओर देखता है; वे सब ही रो रहे थे । 
सम्राटूने कहा कि आप - लछोंग इतना हुख क्यों करते हैं £ शांत हो 
जावो । उत्तरमें उन्होंने कद्दा कि खामिन्‌ ! जन्प्रदाताओंको भुछाते हुए 
इमारा उन्होंने पाछ॒न किया | इमारे मनकी इच्छाको पूर्ति करते हुए 
छदा पोषण किया । छोकमें सर्वश्रेष्ठ हमारे स्वामी जब इस प्रकार दे 
छोडकर चछे गये तो दु ख कैसे रुक सकता है 

मरतेश्वरने पुनः प्रइन किया कि अरविंद [ कट्टों तो सद्दी, उनको 
बैराग्य क्‍यों उत्पन्न हुआ * त्तव अरविंदने फह्दा कि स्वामिन्‌ | एस्ति- 
नापुरके राजा दीक्षित हुए समाचारसे ये सन्यस्त हुए. अर्थात्‌ दीक्षा 
लेनेंके लिए उद्यक्त हुए |“ तब कया रविकीर्तिकुमारने भो यह नहीं 
कद्दा कि कुछ दिनके बाद दीक्षा छेंगे ” ! सम्राट्ने प्रश्न किया उत्तरमे 
अरबिंदने कहा कि स्वरामिनू तब तो सुनिये | हमारी सबसे अधिक 
बिंगाड करनेवाला तो वही कुमार दे | उस रविकातिकुमारने ही ध्यानकी 
खूब प्रशंसा की | दीक्षा की स्तुति की | मनुष्यजन्मकी निंदा को | 
उसकी बातसे सब्र कुमार प्रसत्न हुए, ढसीते तो इम छोगोंकी व इस 
देशकी आज यह दशा हुई । 

मरतेश्वरने क॒द्दा कि अच्छा | हम समझ गये । दीक्षा छेनेका जब 
विचार हुआ, तब पिताकों पूछकर दीक्षा लेंगे | इस प्रकार क्या उनमें 
एकने भी मेरा स्मरण नहीं किया * उत्तरमें अरविंदने कद्दा कि खामिन्‌! 
कुछ कुमारोंने जरूर कद्ठा कि पिताजीको पूछकर दीक्षा लेंगे, तब कुछ 
कइने लगे कि पिताजीकों पूछनेसे दमारा काम बिघड जायगा । वे कमी 
सम्माति नहीं देंगे | इस प्रकार उनमें ही विचार चलने लगा | उनमें 
कोई २ कुमार कद्दने लगे कि पिताजी तो कदाचित्‌ सम्माति दे देंगे। 
परंतु मातायें कभी नहीं देंगी । जब अपन दीक्षा लेनेके लिए जा रहे हैं 
तब उनको पूछनेकी जरूरत द्वी क्या हैं: वे कौन हैं १ हम कौन हैं 
इमारा उनका संबंध ही क्या हैं ? इस्त प्रकार बोलते हुए आगे बढ़े । 
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उप्त ब्रातकों सुनकर मरतेश्वर इसते हुए कद्दने छगे कि अंग | वे 
तो हमारे अतग्गकों भी जानते हे | बोछा | फिस्से बोलो | उन्दोन 
क्या क॒द्दा | अरबिंदने कट्ठा कि खामिन्‌ ] वे कहते थ कि कदाचित्‌ 
पिताजी एक दफ़ इनकार करेगे तो फ़िर सम्झकर जाने देंगे, परंतु हमारी 
मातायें कमी नहीं जान देंगी | वे तो मोक्षातरायमें सहायक द्वोजायगी | 

चक्रतति मी आश्र्यानित हुए | वयम ये छोट होनपर मी 
आत्मामिप्रायमें ये छोटे नहीं हैँ | टनमें इतना विव्रक्ध है, यद्द में पद्विले 
नहीं जानता था | इस प्रकार मरतेखरने आश्चा। व्यक्त किया | 

बहा उपस्थित चक्रवर्तिके मित्रोने कहा कि न्वामिन्‌  रत्तकी 
खानमें उत्पन्न रत्नोका कांतिका मिलना क्‍या कोड कठिन है ? आपके 
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पुत्नोंकी विवेक न दवा तो आश्रय हैं| तत्र मरतेश्वरने कद्ठा कि, नागर ! 
दक्षिण | देखो तो सट्टी | उनको जाने दो, जानेकी वात नहीं कहता 
हू | परनु जात समय अखिछ प्रपचको जाननका चातुर्य जो उनमें 


भाया, इसके लिए में प्रमन हुआ | सेवकोकों न डाठते हुए छे जानेका 
प्रकार, मुझ व उनकी मातावोंको न पूछकर जानेका विचार देखनेपर 
चित्तमें आश्चर्य द्वोता हे | 

खामिन्‌ ! युक्तिमें वे सामान्य होते तो इस उपरमें दीक्षा छेकर 
मोक्षके लिए प्रयत्न क्‍यों करते ? उनकी कीर्ति सचमुचमें दिगंत व्यापी 
दोगई है । इस प्रकार चक्रवर्तिके मित्रोने उनकी प्रशता की । 

उस समय मत्रीने कहा कि अपने पिता ग्रतिष्ठाके साथ पट्खड 
राज्यका पान करते दे तो हम अग्नृतप्तान्नाज्यका अधिपति बनेंगे, इस 
विचारसे प्राज्य [ उत्कृष्ट ] तपको उन्होंने ग्रद्दण किया होगा । 

अवीकीर्ति द खक्के साथ कहने छगा कि पिताजी के सी माई उस 
दिन दीक्षा लेकर चले गये | आज मेरे सो भाईयोनें दोक्षा ठेकर मुझे 
द ख पहुचाया । हम छोग बडे हईं, दम छोगोंके दीक्षित होनेके बाद 
उनके । दीक्षा लेनी चाहिए, यह रात हँ।ने दुड हैं। इमसे 
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भागे चछे गये, यद्द न कुकर आर्य ६ कि आप टोग उनको 
प्रशंसा फर रहे हैं । 
ज्कीपिंफे शोकावेशको देशरर भरसेशरने साधना दी फि चेटा ! 
शांत रदो | में' माइयोंके समान ये कया जद्दकारते चछे गये ! उत्तम 
चैगग्यक्को घाएण कर ये घठे गये हैं, इसलिए प्‌ गा फरनेको आाप- 
इपफता नह्दों है। यदि में और तुम दोनों दुः्ण कर सो हमारी सेना व 
प्रभायें भी दुःलित होंगी। और अंगःपुर्े भी सब पूली होंगे | ३8- 
किए सइन करो | इप्ती प्रकार भरतेचने भरदिंद जादिफो धुलाकर 
अनेक रामरणादि उपहार शिये ये कहा कि जाप छोग द्वग्प मत 
करो । युदशजक पाप्त शव तुम छोग रहो | युवरान छर्षफोर्तिफों भी 
कहा कि पश्िटेफे माडिकोने, निप्त प्रकार इनफो प्रेमते पाए पीता, 
उसी प्रकार सुम भी इनके म्तिब्पबहार झरना | रइनंतर सब छोग 
बहासे चे गये | 
जय सार्यमोम मदलमें अर चढे गये | तव उनके सामने शोक 
बैगते छंतम रागियोंका समुदाय उपस्यित हुमा । निःरेज दारीर, रिपरे 
केशयाद्य, ग्डानमुझ् गे अधश्नपातपे पुक्त इुई थे जगनायें भर्तेभर्फे 
चरणों पढ़कर रोने लगी पतिदेव | हमोर पृष्र इमसे दूर घंठे गये ! 
खाल आर मनके जानेंद चले गये | दम उम्दीको अपना सरल समन्त 
रही थीं। द्वाय ! उन्होंने दमारा पात किया | दम अपने माणिस्यरूपी 
पुतरोक्तों नहीं देखती ६! राजन | इमारी जागेकी दशा क्या दे ! 
इमारी फामना थी फि ये रह्पका पान क्रोंगे) पल्तु ये जंगटफे 
राग्वको पाठन करने लिए चढ़े गये | धंतिम बयमें दीक्षा न टेफर 
अमी दीक्षाके डिए चढे गये एव4ं इमें इस प्रकार कष्ट के डाछ गये | 
हम छोग उनके गिशाइफे गेमयक्नों देखना चादती थीं। परंतु एमारो 
इच्छा पूर्ण नहीं टुई। नि्॒ प्रकार फठकी अमिछापासे किसी इक्षफों 


सिंचनकर पाले बोले तो फछ आनेके समय दी यद्द वृक्ष चछा जाप, 
80 





२३४ भरतेश-वैमव, 


व्म प्रफारफोीं यद्द दशा इई। स्थामिन्‌ | आपफो मौन कटकर, 
दमको मी न कदर चुय्चापके तपथ्चर्याक्ो चानेफे छिए, द_मने उनको 
ऐमा कष्ट क्या दिया ६ | देखिये तो सद्दी ! इमारे अन, नियम आदिका 
फुल व्यय हुआ | उनमे हमें अच्पफ्ठ मिछा, सपत्ति केत्रठ दौखकृर 
चडी गई। द्वाय | द्रम ऊितनी पापिनी £ । इम प्रकार उन्नाट्के सामने 
अनत दोनताके साथ थे द प्‌ करने ठगीं | 





रतेश्वर उनको सायना देते हुए कद्दने ठगे कि देगियों ! शांत 
रहो, पे अपनेको कष्ट देकर जानेके लिए द्वी आये हुए थे, अब दु ख 
करनेते क्या प्रयोजन ६ ? उन कुमारोंके वित्राह मंगठका द्वम विचार 
कर रहे थे | उन्दीने द्वी दूमरा विचार जिया, मनुष्य स्वर्य एक विचार 
करता हे तो पित्रि और हो सोचती ६, यद्द दचन प्रयक्ष अनुमचर्म 
आया। भे इन पुओेंके योग्य कन्याओंमे संपधमें विचार कर रहद्दा या, 
परतु वे कइते हूँ क्रि दर्मे कन्या नहीं चाहिए, पिताजी कन्या किसके 
डिर देख रहे ६ ! पूर्वैजन्मके फमक्रो कोन उछबन कर सक्नता है! 
नद्दी तो क्या इस उमरमें यह विचार * द्वायपे जो बात निकल गई 
उप्तऊे लिए दु ख करके क्या प्रयोजन हे ? अत आप छोग दु ख करें 
तो क्या वे आ सकते हैं ? कभी नहीं | फिर व्यय द्वी रोनेसे क्‍या 
प्रयोजन ? इप्तलिए उनको अब भूठनेका यन करो, नहीं तो दुम्द्वारा 
विनेझ किस कामका * पुत्रो|के रहते हुए रत्नोंके समान समझकर प्रेम 
करना चाद्विए। उनके चछे जानेपर काचके समान समझकर उनको 
मूठना चाद्दये | वे तपके छिर गये हैंन*ऊझिर तो अच्छा हुआ 
फइना चाहिए | कुायके लिए तो नहीं गये ? अपक्नीत करनंपर संना 
चाश्यि, निर्मछ मार्गमे जानेपर दु ख क्‍यों * एक वात और दै। तपको 
धारण कर मी मरीचिऊुमारके समान उन्होंने मिध्यामागंका अवंवन 
नहीं किया | अपने दादा [ आदिप्रमु ] के पास द्वी गये । इसके लिए 
द ख क्यों करना चादिए ! और एक बात उुनो | राजा द्वोते तो 
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उनको मेरे राज्यकी प्रजायें नमस्कार करती थीं। परंतु अब तो पश्चगा- 
मरनरलोककी समस्त जनता उनके चरणोंमें मत्तक रखती है । 

अनेक लियोंके पुत्र राज्यको पालन कर रहे दैं। परन्तु आपके पुत्र 
समस्त विश्वको अपने चरणोंमें झुकाते हे, इससे बढ़कर आप छोगोंका 
भाग्य और क्या द्वो सकता है £ दु खते शरीर म्डान द्वोता है। आयु- 
घ्यका हास होता है । मयंकर पापका बंधन होता है | आप छोग 
बिवेकी होकर इस प्रकार दुःख क्‍यों करती हैँ | वत्त ! शात रहो । 
बीणाजी ! विद्युमबती ! सुमनाजी | प्रिये बीणाईवी । आवो | इयादि 
प्रकारसे घुछाते हुए उनकी आखोंको अपने दवायते पोछते हुए भरतेश्वरने 
कट्टा कि अब दुःख मत करो, तुम्दे हमारा शपय दे । है माणिक्यदेवी ! 
मंद्राणि ! चंद्राणि | कल्याणानि | मघुमाघवाजी ! जाणाजी | काचन- 
माला ! आवो ! दु.ख छोडो ! इस प्रकार कहते दुए उनको मरतेश्वरने 
जालिंगन दिया ) मंगठवति | मदनाजी | रत्नायती | अ्रंगारबती ! 
पुष्पमाछा | मंगलोचना ! नौठ्छोचना ) जाप छोग पुश्नोंके शोकको 
मूठ जावो | तनको सातना देते हुए मरतेश्वर उनके केशपाशको बांध 
रहे हैं, दारोरपर द्वाथ फिराते हुए आंम्ुओंको पोंछ रहे हैं। मीठे २ 
ब्रोल रहे हें | एवं फिर उसी समय आछिंगन देते दे | इस प्रकार उन 
ब्रियोंको संतुष्ट करनेके लिए. भरतेश्वरने हर तरहसे प्रयत्न किया | 
उन्होने पुनः कद्दा कि देवियों ! जाप लोग दुःछ क्यों करते हैं ! यदि 
आप छोगोंने मेरी सेवा अच्छी तरइसे की तो में पुनः आपलोगोंको बच्चा 
दे दूंगा । आप छोग चिंता न करें। इसे घुनकर वे खियां इंसने लगी। 

तब वे जिया सप्राट्से यह्ट कदकर दूर खडी हुई कि देव | रोने- 
वालोंको इंसानेका गुण आपमें द्वी इमने देखा ! जाने दीजिये | आपको 
हर समय इंसी दी सूझती है। बाइर जब जाप बाते हैं तब बढे गंभीर 
बने रहते हैं | परंतु अंदर आनेपर यद्दापर खेढ कूद सूझती है. छोटे 
बन्चोंके जानेपर मी जापको दुःख नहीं दोता है। आपका पचन ही 
इस बातको सूचित कर रहद्दा दे | 
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राणियोंके दुःखकी शातकर मरतजी दीक्षित-पृत्रोंको देखनेके लिए 
दूसरे ह्टी दिन कैलासपरवत पर पहुंचे | एक पिताका हृदय कैसे रुक 
सकता दे ? युवराजकोी आंदि लेकर बहुतसे पुत्नोंकों साथमें लिया एवं 
पवन ( आकाश ) मार्गते चछकर समवशरणमें पहुंचे | बद्गापर द्वारपा॒क 
देवोंकी अनुमति छेकर अंदर प्रविष्ट हुए | मगवंतका दर्शन कर साष्ट॑ंग 
नमस्कार किया, एवं दुरितारि, दु.खर्सहारि, पुरुनाथ, आपकी जयजय- 
कार दो, इत्यादि शब्दोंते अपने पुत्रोंके साथ स्तोत्र किया | मुनिराजोंकी 
बंदना करते हुए नूतन दीक्षित यतियोंकी भी बंदना की | उन मुनि- 
राजोंने, आशिर्वाद दिया । यहांपर दुःखका उद्रेक किस्तीको भी नहीं 
हुआ, आश्चर्य दे | महक्में दुःख हुआ, परंतु समवसरणमें दुःखकी 
उत्पत्ति नहीं हुई | यदद जिनमद्दिमा दे | इसी प्रकार बुद्धिसागरम॒नि, 
मेवेश्वरमुनिकी मी वद्दा उन्होंने वंदना की । उनको देखकर इर्षसे 
सम्राट्ने कद्ठा कि संधारको आपने जीत लिया, धन्य द्वे |! तब॑ उन 
लोगेंनि उत्तर कुछ भी न कद्दकर केवछ आशिवोद दिया । 

इती प्रकार भक्तिति सबकी वंदना कर मरतेश्वर अपने पुत्रोंके 
छाथ जादिदेवके पास जाकर बैठ गये । 


मगवंतसे मरतेश्वरने द्वाथ जोडकर आआर्थना कौ कि स्वामिन्‌ ! 
मोक्ष कि कहते ईं व उत्तकी प्राप्ति केसे हो सकती दे | कृपया निरूः 
पण कौजिये | तब भगवंतने क्षपने दिव्यनिनादसे निम्न अकार निरू- 
प्‌ किया ।, . - 

मोक्षका अथ छुटकारा है | कर्मते छुटकारा होकर जब यद्द केवड 
आत्मा ही रह जाता है उसे भोक्ष कहते हैं; कर्म कैसे अछग दो सकता 
-है ! उसे भी जूरा छुनो ! तीत शरीरोंके अंदर स्थित आत्मा संसारी है-। 
जब तीन देदोंका अंत हो जाता है तब यद्द जात्मा मुक्त हो जाता है। 











पा 


ध्यदानिने दारा आत्माज्ञा निर्यद्वण करें तो तीन शरीर जछ 
हु. तीन इन डोनोजा ए्क्क 5 ः 
बव्यमं कार तांद 5ह इंच इांदाक्षा एक छथ हूं; घनका जे 
जमा च्थ्‌ हु 5 कर्मझा €ः ४ रु 
कामा हैं | उनको >इण करा, कर्मझा परित्याग करों | 
करनेपर कर्म ऊपने आए दूर हो जाता है, एवं मोझपढकी ग्रापि होती है । 
बाधह्यदर्न उ्मी च्यव्रद्मार या उपचारवर्म हैँ | परन्तु लात्मा ही 
उत्दह घर्न है । बाह्यव्मीसे देहमोगात्किक्षी प्राप्ति होती है | अँतरंग- 
जप. इहोकर उक्तिजी है होती छः भा 
घमसे ठेढ नष्ट होकर नुक्तिजी आमने होती ह | तीन रत्न अयात्‌ रत्न- 
कक च्णुर करना 9 5 $ ह प का है पे है प 
जऋरयोके - ध्यगदन करना ही मेरी अमिक्षमक्ति है | तब है मच्य | मेरा 
क्ैम७ तुन्दे मी प्राप्त होता है; देखो ! तुम जपनेसे ही अपनेक्नो ढेखों। 
ऊाकाशके उमान रात्मा है | भूमीने समान वह घारीर है। जाक्ाश 
दि कप गया अर ८ ड््च 
मूमीक अँदर छिए गया दे | क्या ही आद्दर्य हें | इस अकार विचार 
० आातन्मवइशेन होता हैं चंचछ चि्ि कप रोक्षकर, , आज ्ज 
ऋरनेपर आन्मइशन होता है | चंचछ दिचकों रोक्षकर, दोनों आखोंकों 
मौचकर, निर्म माद इंशिक्षे द्वता वार २ देखनेपर देहके ऊँदर वह 
परनात्ना खच्छ प्रक्ाशक्षे समान दौखता हैं | वेठे हुए ध्यान करनेपर 
० कक अं. च््च्छ >> पीकर छान देखता ५ 
झरीरमें बैठे हुए कच्छ पतिमाक्षे उनान जात्मा दाखता है| सोकर 
ध्यान करनपर छोई हुई प्रतिमाक्के समान, एवं खडे होकर ध्यान करनेपर 
खड़ी हुई प्रतिमाक्के समान दीखठा है पहिले पहिंले वेठकर या खडे 
होकर व्यानक्मा जनन्‍्यास करना जाहिए | जन्वाप्त होनेके वाद द्वेठो, 
खडे हो जाबो, चाहे छोतो वह ऊऋात्मठ्शेन हो जाण्गा | जरीर कैसा 
नी क्यों न रहें परंतु आत्मामें छीन होता चाहिये त्तद उट्ट देदीप्ममान 
झात्मा तिकठमन्चोंको देखनेको मिलता है | 
हे मच्य ! यही इानसार है ! वही चारिजिसार है। वही सन्व- 
अलदार है | यही उत्तम तपत्ार है, प्यानसे जढकर कोई चीज नहीं | 
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इसे विश्वास करो । मतिहाान आदि केवलड्ञान पयतके झाने भी यही 
ध्यानरूप है। छिद्दोंके अध्युण भी इसीरूप है । विशेष क्‍या £ तिद्ध 
स्व इस स्वरूपमें हैं। यद्द मेरी आज्ञा है । विश्वास करो। जैसे सूर्य- 
विंबके ऊपरसे मेवाज्डादन इठता जाता है तैस तेसे सूर्यका प्रकाश 
बढता जाता है, इसी प्रकार जात्मसूर्यप्ते कर्मावरण जैसे जेसे दृटता 
जाता है वैसे द्वी मतिहानादि ब्वानोमे निर्मेझता बढती जाती है । तब 
बानके पाच भेद बनते हैं। जैसे मेघपटल पूर्णतः दूर ह्वोनेपर सूर्य पूर्ण 
उज्बछ प्रकट द्वोता दे पेसे द्वी जब कि वह कर्ममेघ अशेपरूपसे इट 
जाता है। तब समस्त विश्वको जाननेमें समर्थ केवल्य चोधकी 
( केवलब्बान ) प्राप्ति द्वोती दे । धूल वंगेरेके दृटनेपर दर्पण जैसा निर्मल 
दोता है। उसी प्रकार ध्यानके बढपे यद्द आत्मयोगी जब नी कर्मोको 
दूर करता है तत्र केवक दर्शनकी प्राप्ति द्वोती है | मुस्ते अपने आत्मासे 
बढकर कोई पदार्थ नद्दीं दे, ऐसा जबत्र दृढीमत द्वोकर यह भव्य 
आत्मामें मग्न द्वोता दे तब स॒प्त प्रकृतियोंका अमाब होता दे। उस 
प्मय क्षायिक सम्पक्त्वकी प्राप्ति द्ोती है | " 


जैसे पानीमें नमक घुल जाता दे बे आत्मामें इुछ मनको तलीन 
-करनेपर जब मोइनीय कर्मकी २१ प्रकृतियोंका अभाव होता है तब 
ययारुपात चारित्र होता है । रोगके दूर द्ोनेपर रोगी सामर्थ्यपंपन्न द्वोता 
है। इसी प्रकार आत्मयोगी जब्र पंच अंतराय कर्मोको दूर करता है तो 
तीन छोकको उठानेका सामर्थ्य प्राप्त करता दे, वद्दी अनंतवार्य है । दो 
गोत्रकर्मोके अमाव द्वोनेपर वद्द जात्मा छिद्ध क्षेत्रपर पहुँच जाता है, 
उसके बाद वह इस मुप्रदेशपर गिरता पडता नहीं दे । अगुरुद्धुनामक 
महान्‌ गुणको प्राप्त करता दे | दो वेदनीय करमीको जब यद्द ध्यानके 
बढसे छेदनीय बना छेता है तो अव्याबाघ नामक गुणको प्राप्त करता 
जिससे कि उसे किसीसे भी वाधा नहीं हो सकती है । जब यह 
आत्मा ध्यानके वठते चार प्रकारके आयु कर्मको दूर करता दे तब 
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अनतप्तिद्रिकों भी अपने प्रदेशर्म स्थान देने योग्य अयगाहन गुणकों 
प्राप्त करता ६ | इसी प्रकार नामकर्मफी ९२ प्रकृतियोंका ध्यानके 
बठसे जत्र यद्द नष्ट फरता है तत्र पर्चेगियोंके लिए अगोदर आतिमूकष्म 
मामफ गुणको प्राप्त करता ह | हम प्रकार १९८ कर्मप्रकृतियोंक्रों दर 
फरनेपर आत्मा सपूर्ण आत्मयोगकों प्राप्त करता है, एवं छोकामग्रतामी 
बनता द | वद्दी तो मोक्ष दे | उसके प्तित्राय मोक्षप्रामिका अन्य मार्ग 
नहीं ६ । 

हैं मरत ! में भी वहीं द्वार फरता हूं | अनंत मिद्ध यही रद्दतेई 
बह ब्रप्मानद ६ | इसे यिश्वास्त करो | अनेक अर्थोकों छोडकर मुझे द्वी 
देवनेका यत्न करो ! बद्दी तुग्हे मुक्तिकी ओर छे जायगा | अनेक 
शासोकों अध्ययनकर, तपथ्चर्याकर मी यदि घ्यानकी प्िद्ठि नहीं दवोती 
है तो मुक्ति नहीं ६ | यदह्द सारमत्योंका कय ६ | दूर भन्योंकों इसकी 
प्राप्ति नहीं ऐती दे | इसलिए दे मन्य ! ध्यानाढ्कारको धारण करों | 
आगे तुग्दे मुक्तिसीकी प्राप्ति द्वोगी ! आज पचस्तर्यको प्राप्ती होगी। 
अब उसमें देरी नहीं है, त्रिठद्चल समय निकट आगया दै । अभी उन 
प॑चसंपत्तियोंके नामको मैं क्‍यों कट्टू | आत्मयोगकों घारण करो । अमी 
हाल दी तुम्दे उन पंचपत्तियोंका दर्शन दोगा। विचारकर आख मीच- 
कर, ध्यानमें बैठो | इस प्रकार कहकर भगव॑तने अपने दिव्यवाणीकों रोक 
दिया । सम्रादने मी < इच्छामि ! कद्कर ध्यान करना प्रारम किया । 

उत्तरीय वस्॒कों निकालकर कटिप्रदेशमें वाघलिया, एवं खर्य छिद्धा- 
सनमें विराजमान द्योकर सुवर्णकी पुतठीके समान एकाम्रतासे बैठ गये । 

वायुत्रोंको अक्षरप्षपर चढाया, आखोंकों मीचकर मनको आतत्मामें 
ठीन किया | अंदर प्रकाशका उदय हुआ | वल, आमरण आदि इारी- 
रमें ये, परंतु आत्मा नम्न था । दंस जिस प्रकार पानीकों छोडकर दूधको 
हो मदण फरता दै, उसी प्रकार परमदस सम्रादने शरीरको छोडकर हृत 
[ आत्मा ] का दी प्रहण किया । अर्लत गुप्त तदखानेमें एक विजलीकी 
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बत्ती जलनेपर जो द्वाउत द्वोती है वद्दी आज उप्ताटूकी दशा दे। उसे 
कोई नहीं जानते हैं, अंदर आक्मंप्रकाश देदीप्यपान ब्योरहा है | शायद 
भरतेश्वरं उस समय, उज्बछ चादनीके परिषानमें दे, विजडोको शरीरमर 
धारण किए हुए हैं इतना दी क्यों, उत्तम मोती या मुक्तिकाताको 
आएिंगन दे रदे।हैं | आकारामें विद्वार करनेके समान सिद्धलोकमें विद्वार 
कर रहे दें | इतना द्वी क्‍यों ? चाद्दे जिस सिद्धसे एकातमें बातचीत कर 
रहे दें। वद्धापर वोली नहीं, मन नहीं, तन नहीं, इंद्रिय समूद्द नहीं, 
कमेका छेश भी नहीं, फेघऊ ज्योत्तिचरूप दान ही जातमखरूपमे ,उत्त 
समय दिख रदा दे। एक बार तो खच्छ चादनीके समान आत्मा 
दोखता दे, जब कर्मका अंश आता है तो फिर ढक जाता हे, फिर 
प्रकाशित द्वोता हे । 

' इस प्रकार घासकी आागके समान पद् आत्मा चमकता रहद्दा दे | 
तेज प्रकाश 'दवोनेपर शुक्रष्यान दे | उप्तमें फिर कम ज्यादा नद्मीं होता 
है मंद प्रकाश | घर्मध्यान हँ.। उप्तमें कभी २ कम ज्यादा द्ोोता है । 
जब आत्मदर्शन द्वोता दे तब आनंद द्वोता दे | कर्षका पिंड एकंदम 
झरने ठगता द | बादरके छोग उसे नद्दीं समझ सकते हें | या तो 
भगवंत जानते ईं या वह खय् ध्याता जानता द्वै । ज्ञानका अंश बढ़ता 
जाता है | छाल्षके घरमें आग छगनेपर जैप्ते चद्ध पिघछ जाता है, उसी 
प्रकार ध्यानाप्रिके बढते तेजस कार्मण शरीर पिघलने ऊगे | क्षण-क्षणमें 
चितृप्रभा बढ़ने छगी | ध्यानाप्निने तुरंत मतिज्ञानावरणीयको जलाया | 
तब मरतेश्वरको मतिज्ञान(पत्तिकी प्राप्ति हुई अर्थात्‌ सातिशय मतिज्ञा- 
नकी ग्राति हुई । परोपदेश 'व॑ शाजकी सद्दायताके बिना द्वी आत्मामें दी 
पदायोके निर्णयकी ,सामर्थ्य प्राप्त द्वोती दे उसे सातिशय मतिज्ञान क़द्दते 
हैं. वद -सुज्ञान उन्हें आर्त हुआ | मतिश्ञानकें आवरणकों जलानेके बाद 
वह ध्यानहूपी ओआग श्रुततावरणमें छग गई तत्काल द्वी श्रुतावरण जरू 


गया । 'सातिशय श्रुतज्ानकी प्राति हुई। मतिड्वानपूर्वके शाज्ोके- अध्य- 
33 ! 
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यैकी ग्राति हुईं। क्या जगत्पति भगवान्‌ का कथन अन्यथा होसकता 
है ! ग्यारह कर्मोंको जलाकर पंचैश्नर्य प्राप्त किया। अब शेष कमोको 
इतने ही समयमें मैं दूर करूंगा' यद्ट भी सम्राठटने उसी समय जान लिया | 
आजके लिए इतना द्वी छाम है, आगे फिर कमी देखेंगे, इस विचारसे 
हन्मादिरके , अमल सचिदानंदकी वंदनाकर भरतेश्वरने आानंदसे आखे 
खोल दी व उठफर खडे होगये। जय | जय ! त्रिमुव॒ननाथ | मेरे स्वामी ! 
आप जयवंत रहें | आपकी कृपासे कर्माको जीतकर पंचेश्रयको प्राप्त 
किया। इस प्रकार कद्दते हुए भरतेश्वरने मगवंतके चरणोंमें मस्तक रक्खा | 
उसी समय फरोडों देववाध बजने क़गे। देवगण पुष्पवृष्टि करने छगें एवं 
समवशरणममे सर्वत्र जयजयकार द्वोने छगा। अंतरंग आात्मकछाके बढनेपर 
शरीरसे भी नवीन काती बढ गई । उसे देखकर कुछपुत्र आनंदसे चृद्य 
करने लगे एवं आदिय्रमुके चरणोंम नमस्कार किया। दे भरतराजेंद्र ! 
भव्याबुजमास्कर ! परमेशाग्रकुमार | परमात्मरसिक कर्मारि | तुम जयबंत 
रदो | इस प्रकार वेत्रधर देव मरतेश्वरकी प्रशंसा करने ढगे । 

भगवान्‌ अरइंतको पुनः साष्टाग नमस्कार कर मुनियोंकी वंदनाकर 
एवं शेष सबको यथा योग्य बोलते हुए भरतेश्वर अपने पुत्रोंके साथ 
नगरकी ओर रवाना हुए | तब सब लोग कद्द रद्दे थे कि शाइबास, 
'राजन्‌ | जीत लिया | तनको दडित न कर मनको दंडित करनेवाढे 
एवं अपने आत्मा मनप्न होकर कमोंको जीतनेवाले भरतेश्वर अब अपने 
/नगरकी ओर जारहे हें | वर्षों रटकर अंथोंके पाठ करते हुए मुंदद 
सुखानेवाले शात्नियोंकी इत्तिपर इंसते हुए व क्षणभरमें आगमसमुद्रके 
पार पहुचनेवाले समाट्‌ जाग्हे हें | बहुत दिनतक घोर तपश्चर्या न कर 
एव दीधकाल तक चित्तरोध न करते हुए द्वी अवधिज्ञानको प्राप्त करने : 
'वाढे भरतेश्वर जारे हैं । मायाको दूरकर, शरीर स्थित आत्मामे 
श्रद्धा करते हुए क्षायिक सम्यकत्वको पालेवाछे मस्तेश्वर अपने नगरकी 
ओर जाए हैं। शरीर व मस्तकमें वल्ल व आभूषणके दोनेपर भी आत्माको 


२४४ मरतेग--वैमव: 
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नम्न कर पर्चेश्वनकों प्राप्त करनेवाले एव काठकमंक विजयी राजा जारदे 
हैं | नूतन दीक्षित अपने पत्रोंकों देखनेके लिए गये हुए 5पितु साक्षात्‌ 
अत्माका देखकर नम्क्षण पंचसंत्त्तिकों पाकर आये, ऐसे अतिदक्ष 
सत्नाटू्‌ जा रह हूँ | ब्यान ही बडे मारी तपश्चया है, वह योगीकों भी 
हो सकता दे, गृइस्थको मी हो सकता है | इसके लिए मैं ही इृष्टात- 
सत्प दूं | इम प्रकार छोकके सामन डिंडोरा पीटते हुए मरतेब्वर जारहे 
हैं | अपने आत्माका जाननेवाठा छोककों जान सकता हैं। अपनेको 
जाननेवाले द्वी यथार्थ तपम्वरी हे | इम वातका सब छोग मुझे देखकर 
विश्वास करें. यद्द स्पष्ट करत हुए वह नरनाथ जारहे हैं। अनेक 
विमानोंमें चढकर पुत्र व गणवद्धदेव भी उनके साथ जारहे है । 
आनंदके साय घीरे २ जब सतन्राट्का विमान चछ रद्दा था, तब 
युवराजने कुछ सोचकर मरतेश्वरसे न कह_ते हुए कुछ छोगोके साथ 
आगे प्रत्थान किया एवं ब्रिजलके समान आयोध्यानगरीमें पहुंचे व 
बद्वापर मंत्री मित्रोंकोी पंचेचर्थकी प्राप्तिका समाचार दिया । सबको 
आनंदसे रोमाच हुआ | नगरमें आनंदभेरी वाई गई | सर्वत्र श्रृंगार 
किया गया, घ्वज पताकादि सर्वत्र फडकने छगे | एवं अनेक हायी 
धोडा रथ वंगेरेको छेकर सत्नाट्के स्वागतके लिए युवराज जाया। 
मरतेश्वरकों सामने पहुंचकर युवराजने भेंट चढाया व नमत्कार किया | 
उसे देखकर सर्व कुमारोंने मी वैसा ही किया | इसी प्रकार राजपुत्र, 
मंत्रि, मित्रोंने भी अनेक मेंट चढाकर चक्र्वरतिका अमिनदन किया | 
सम्राट्ने बहुत वेमवके साथ नगरमे प्रवेश किया | स्तुति पाठकोंकी 
स्तुति, कवियोंकी क्वाति, विद्वानोंकी श्रुति और आह्मणीका आशिवाद 
आदिको सुनते हुए जआनंदसे मरतेश्वर अयोध्यामें आ रहे हैं | इसी 
प्रकार पाठक, मछ, वेश्यायें, वेत्रवर आदिकी क्रीडाको देखते हुए वे 
जारदे हैं | नगरमें अद्वालिकार्नोपर चढकर * लिया मरतेशके वेमवकों 
देख रही दें | परंतु चक्रवर्तिकी दष्टि उनकी ओर नहीं है | महलमें 





। 
पंचैशर्य-संशि, २१५! 
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पहुँचनेपर बाइरके दीवान खानेसे दी सब पुत्र, मित्र, मंत्री आदका 
अपने स्थानको रवाना किया एवं स्वय॑ महल्की ओर: चछके गये। 
ब॒हापर राणियोंने बहुत दानंदते स्वागत फिय्रा ।, एवं भक्तिसे रत्नकी 
आरती उतारी | अपने रे कंठाभरणको निकाछकर भसतेश्वरके 
नरणोंमें रखा ) पहराणीने मी पतिका योग्य सत्कार किया। 
मरतेश्वरने भी पंचेसर्यकी प्रात्िका सर पृत्तात फहते हुए आआनंदसे 
चह दिन बिताया | 


भरतेशके माग्यका क्‍या वर्णन करे !। एक गृद्टस्थ होते हुए 
बड़े २ यतियोंके लिए भी कष्टप्ताध्य संपदाको प्राप्त करें यह कोई 
सामान्य विषय नहीं है| नूतन दीक्षित पुत्रेंकी देखनेके लिए समव- 
सरणमें पहुंचते हैं, वद्वापर घ्यानके वठते विशिष्ट कर्मनिर्जरा करते हैं | 
एवं सातिशय पंचसप्तैपत्तिको प्राप्त करते दें | यद्द सब बातें उनके महद्दा- 
पुरुषत्वको व्यक्त करती दें | उनका विश्वास है कि आत्मयोगके रद्दनेपर 
किसी भी वैमवकी कमी नहीं हैं | इसीलिए वे सदा इस प्रकारकी मावना 
करते हैं कि--- 


है चिदेवरपुरुष | मेरे पास आपके रहनेपर संपत्ति, सुख 
सौंदर्य, श्रृंगार आदि किस वातकी कपी हो सकती है, इसलिए 
आप म्रेरे अतरंगमें सदा वने रहो | 


हे सिद्धात्मन्‌ अच्युतानंद !, सदगुणबूंद, चेदमरीच्यमृतांशु 
भकाश [ सुच्युतकर्ण ! गुरुदेव, हे निर्वाच्य ! मुझे सन्मति 
प्रदान कीजिये । ्््ि 


इसी भावनाका फल हद कि उन्हें नित्य नये वैमवकी प्रात्ि होती है। 
इति पंचैजरय संधिः | 
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२४६ मरतेश-वैमव. 
अथ तीर्थेशपूजा संधि; 

भरतेश्वरने पंचतंपत्तिक्ो प्राप्त करनेके बाद सेनाथिपति मेपेशके 
पुत्रकों बुड्वाया | अपने मंत्रि, मित्र व राजाबोंके सामने उसका सन्मान 
किया | एवं आनंदके साय कट्टने छगे कि इस्त बारकके पिताकों 
जयकुमार, अयोध्याक इस प्रकारके नाम ये | परन्तु उसकी वौरतासे 
प्रस्ञ द्वोकर मेने उप्ते वीराप्रणि उपाधिके साथ मेवेश्वर नामामिधथान 
किया था। अब वह जब दीक्षा लेकर चछा गया दे तो यही बाठक 
अपने लिए उसके स्थानमें है | इसके पिताकों बादमें दिये हुए नूतन 
नामकोी जरूरत नहीं | इसे पुरातन नाम द्वी रहने दो। इस्ते आजसे 
अयोध्याक कहेंगे | उप्त पुत्रत्ते यद्ध भी कहा कि ८ वालक ! तुम्दारी 
सेवाकों देखकर पितासे मी बढ़कर तुम्दारा वेमव बना देंगे। इतत 
समय तुम पिताके भाग्यमें रहो ” | साथमें यह मी कह्या कि जबतक 
यद्द उमरमें न आबे तबतक मेघेश्वरके द्वारा नियत वीर ही सेनापतिका 
कार्य करें | परंतु में विधिपूर्षक सेनापतिका पट्ट इस बाछुककों बाघता 
हु। इस प्रकार कईते हुए उत्त वाठकका सन्मान किया | पहिडेक 
अनं॑तर्वार्य नाम अव चला गया | अब उसे छोग अयोध्याक कद्वते हें | 
उस दिनसे वह वालक आनंदसे बढ़कर योवनवेद्दीपर पैर रखने छगा | 
४ शजाके द्वाय छगनेपर तृण भी पर्वत बन जाता है ” यह जोकोक्ति 
असत्य कैसे ह्वो पकती है ? वद्द वाछक सम्राट्की सेनाके अधिपति बना, 
पुण्यवंतोंके स्पशसे मद्ठी मी सोना बन जाती है । 

आनंदके साथ कुछ काल ब्यतीत हुए | एक दिन रात्रीके अंतिम 
प्रदरकी बात दे । मरतेश्वरने एक स्वप्न देखा जिसमें उन्होंने मेरु पर्वेत 
को छोकाम्न प्रदेशपर उडते जानेका दृश्य देखा | * ओर इंसनाथ 
कहते हुए मरतेश्वर पलंगस उठे । पासमें सोई हुई पहरानी मी घबराकर 
उठी व कंपित हो रही थी | कारण उसने उसी समय ख्वप्नमें भरते- 
श्वरको रोते हुए देखा था। वह सुंदरी मयमीत होकर कट्दने छगी 
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कि स्वामिन ! मेंने बडे भारी कष्टायक [ अशुम ] स्प्नको 
देखा | _तत्र उत्तरमें भरतेश्वरने कहा कि देवी! घबराबो मत | 
मैंने भी आज एक विचित्र स्वप्न देखा हैे। यह कहते हुए 
तत्क्षण उन्दीने अवधिड्ानसे विचार किया व कद्दनेछुगे कि देवी ! 
वृषभेश्वर अब शीघ्र द्वी मुक्ति जानेवाले हैं। इसकी यद्द सूचना है । तब 
राणीने कट्दा कि दमें अब्र कोन शरण है । उत्तरमें मरतेश्वर कद्दते हैं 
कि हमे अपना दंसनाथ ( परमात्मा ) द्वी शरण है । उनके समान दी 
अपनेको भी मुक्ति पहुंचना चादिये | यद्द संसार द्वी एक खप्न हैं। 
इसलिए उसमें ऐसे खप्न पड़े तो घत्रानेकी क्या जरूरत है ! इस प्रकार 
पद्रानीको सात्वना देते हुए केछासपर्वतके प्रति अवधिदर्शनका प्रयोग 
किया। वहांपर नरन्ाथ भरतेश्वरने प्रद्मयक्ष पुरुनाथका दर्शन किया | अब 
आदिप्रभु समवशरणका ब्याग कर चुके हैं | उसी पर्वतपर एक निर्मल- 
शिछातलपर विराजमान हैं। पृतरदिशाकी ओर मुख बनाकर तिद्धासनमें 
विराजमान हैं । मरतेश्वरने समझ डिया कि अब चौदद्व दिनमें ये मुक्ति 
छिवारेंगे | उसी समय समामे पहुंचकर सबको वह्द समाचार पहुंचाया | 
युवराज, मंत्री, सेनापति, व गृह्ष्पतिन भी रात्रिकों एक एक खप्न देखा 
था, उन्दोने भी समा निवेदन किया | सम्राट्ने कद्दा कि इन सब 
ख़प्नोमे आदिय्रमुक्के मोक्ष जानेकी सूचना है । इस प्रकार भरतेश्वर बोल 
दी रदे थे, इतनेमें विधानमागस आनंद नामक एक - विद्यापर आया । 
उन्‍्दोने वही समाचार दिया, तब भरतेश्वरके ज्ञानके प्रति डोगोने 
आश्चर्य किया । 


सप्नादने सर्ज देशोमें तुरंत खाता भेजा कि अब मगव॑ंत्की पूजा 
-मद्दावैभव्ते चऋ्रवर्तिं करेंगे | इसलिए सब लोग अपने राज्यसे उत्तमोत्तम 
पूजाइन्योंको लेकर जावें। मेरी बढ़िने अपने नगरमें दी रहें | गंगादेव 
“छिंघुदेव आयें । नमिराज, विनिमिराज, भानुराज आदि समी झादें । मेरे 
दामाद समी केछास पर्वतपर पहुंचे । मेरी पुत्रिया यद्टापर महलमें जाकर 





“ रनकों संतोषतते आदिरानक्ुमारके-द्वातमें सॉप "दिया । विविध इच्छित 
पदार्थक्नों ग्रदान करनेवाऊे, नवनिषियोंकों इृषभरांज,व इंस्राजके वशमें 
देदिया | शेष पुत्र व -दामादोंको: चामर लेकर, खडे, द्वोनेका' आदेश 
दिया-।इत्प्रकार पूनासम्रंमकी "जाद्य- संर्वन्यवस्थां बार सम्राट ऊपर 
प्रवेतपर चले गए।। ! 7 [कक  ] हऔऔण #॥ «« 

/ -; समृवशरण जाऊाश परेशरमें या। किसी-मदिरिसे -देवके चले जानेपर 
संंदिरकी जो द्वाह़त द्वोती;द वद्ी-द्शा-उस समय उसकी थी जगृदीश 
(भादिय्रभु-पंर्ब॑तप्र अछग -व्रिजमान-थे, जैसे कोई निस्पृद्षयोगी घरके 
जुजालको छोडेकर एकांतव[प्त 'करेता हो। इसी-प्रकार अन्य क्रेवलियोंकी 
गंधकुठी भी आकाशतें दघर उंघर दिख रही थी। द्वादशगण आध्चर्यके 
साथे- मगवंतकीःओर देख रददे थे। सिद्धशिकाके सम्तान एक खष्छशिलाके 
ऊपर भगवबंत -बद्धपर्यंकासनसे विराजमान हैं । सिद्धके समान (पोगमें 
अम्नःमगव्तको देखकर +जिनपिद्द -कहइते“हुए भरतेश्वरने नमस्कार 
किया |, भ्रगवंतके सामने दु ख उच्पन्न हीं दोता,दे 4 इसलिए-रचक॒व- 
तिंको कोई दु.ख नदी हुआ। मंगरबंतको साष्टांग नृम़त्कारं कर-सावसौमने 
पूजासमारंसकों प्रारंभ किया । एक दो, दिन, पूजा समारंमे चला तो 
'आधपासके ब्यंतर;विधाघर देव बग़ैरे सभ्री अनर्ध्मतामप्रियोंको, साथ छेकर 
आये ,। बढ़े मारी थात्रा भर गई है , का "5 हट 328. »४ ४ 
»। विशेष:क्या दें पूर्वततमुद्धाविपति मागप्नामरकों छेक़र द्विसवेत:तकके 
र्यिंतर ; द्वेवु व अन्य- विद्याधर- आकृर, भरतेश्वरकी यूजामे,सामिल़ दुए । 
भरतेश्वरको ने पूजा ,सामम्री "तद्यार -कर देरद्े श्र सम्राट ,मी प्रसन्न-हुए | 
लि, ब्विनमि, गंगादेव,, सिंघुदेव, भानुराज़ व व्विमडराजने- यह भपेक्षा 
की किःइम मी-पूजा,करेंगे। तब भसतेशवरने सम्मति देकर अपने साथ टी 
(उनको, मौ:पूजामें झाम्रिठःकर ढिया4,- 4; / ५ -- 2_ २ लेक 

भा: शात्निके साथ वचकऋतर्तिने-अपने 'कोटाक्रोटिरूप- बेनाडिए-] >पर्वत- 
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जो सई पदार्थ देरे हैं, उनसे वैमत्रसे पूजा कर रहे हैँ उसका क्या | 
वर्णन फरर £ धरा, गिरी व आकाश सर्र देव खडे होकर जयमयकार 
कर रे दें | साडेतीन करोड बाघ ते। अन्ज़र्तिके, मगवतकी सेवामे देवेंठरके 
द्वारा नियोजित सादेब्रारदद करोड वाघ इस समय एकदम वजने छगे | 
उप्त संप्रमका क्या वर्णन क्रिया जामक्तता दे ! छंवरचरि गंधर्वकन्यायें, 
नागकन्यायें, आकाशमम तय कर रही थीं। उच्त समय जंबूद्ीपमें सबको 
आश्चर्य होर्हा था। उम्र पूजा समारंमका क्या वर्णन किया जासकता 
है ! सइते पाहे मंत्रोचारणपूर्वक सत्रादने जलवाराका समर्पण किया । 
तदनंतर सुगंघयुक्त चंदनकों समर्पण किया | चंदन कोई छोटी मोदी 
कठोरीमें नहीं था। वह पर्वत चदनमें इब गया । अब वह कैछास 
पर्वत नहीं रद्दा, मठयन पर्वत ( चंदनपर्वत ) बन गया। अगणित 
रूपको धारण किये हुए मरतेश्वर अपने विशाल दोनों द्वार्योमि चदनकों 
लेकर जत्र अचन कर रहे थे वद्द पर्वतस्ते जमीनमें मी उतरकर गया. 
जद्दा देखो वद्दा सुगंध द्वी सुर्गंव है । जब कि अगणित्त देवगण जय- 
जयकार कर रहे ये तत्र मरतेश्वरने झपने विशाल हायोंसे उत्तम अक्ष- 
ताबोंकी अर्पण कर रद्दे थे । उत्त समय वह्दापर तंडुलछ पवतका निर्माण 
हुआ | ुरतिद्व यक्ष जयजयकार फर रहे हैं, मरतेश्वर सुगंघयुक्त 
पुपोंको लेकर जब्र अर्पण कर रहे थे तब वहापर पुष्पपर्वत बन गया। 
अत्यंत प्रुगंघ व सोंदयसे युक्त नेवेध, भक्ष्यको जिस समय भरतेश्वरने 
अर्पण किया तो वह्द कैलासपर्चत पंचचर्णका वन गया, ज्ाथय दै। 
दीपार्चनमें राणियोंके द्वारा प्रेषित आरतियोंको समर्पण किया, इसी 
प्रकार यदद उछेख करते हुए कि यद्द बहुओंके द्वारा प्रेषित आरतिया हैं, 
यह पुत्रियोंके द्वारा प्रेषित आरातिया हैं । इस प्रकार अपने जवधिज्ञानतते 
जानते हुए इसते हुए संतोपण्षे अगणित जआर्तियोंको समर्पण किया) 
सम्राठकी पुत्रियां ३२ हजार हैं । ९६ दजार रानियां हैं । इसी प्रकार 
हजारो बहुए हैं| छव॒की ओरसे आरतियां आई यी। बहुत मक्तिपते जब 
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' घूपका अर्पण किया, वह घृषका धूम जिस समय जिनेंद्रकों कांतिते युक्त 
होकर आकाशर्म जारद्ा था तो छोग यद समझ रद्दे थे कि स्वगका 
यह सुबर्ण सोपान है | सत्राठके करतलगे उत्पन्न एक रत्नछता इंद्रपुरोमे 
पहुंचरददी दो उस प्रकार बद धूमणनि मालुम दो रही थी। फ़र्ोको 
जिस समय उन्होंने अर्पण किया, उ समय अनेक पर्वत ही तयार एुए। 
बड़े २ गुष्छ व फर्ति युक्त उत्तम फर्णोको संम्राटने अर्पण किया, 
देवगण ठस सम्रय जयजयकार कर रहे थे | वहां जैसे २ फठ बढ़ते 
गये न्यंत्र उसे गंगा निकाल निकाक्कर ढाल रहे थे । पुनः अर्चन 
करनेके लिए उनके ट्वायमें नवीन फट मिछ रहे थे । बहुत आनंदक 
साथ पूजा दोरदी दे | भरतेश्वरके ६४ दजार पुत्र ६। उनमें दीक्षा 
लेकर जो गये दें- उनको छोड़कर बाकौके कुमार 'चामर छेकर 
सयमक्ति व आनंदसे डोछ रहे ई | इसी अकार भरतेश्वरफे 
दामाद ३२ इजार हे । वे भी इनके साथ अक्तित्त 
चामर डुला रहे हैं। इस अफार कुछ कम एक ठाप्त 'चामरको 85 
समय सप्राटने भगवंतके पूजा समारंममे हुठाया ) इसी प्रकार भरतेश्ररफे 
मित्र मी अनेक विघसे पूजाप्तमारंममें योग देरऐे ६ | 

फल पूजाके बाद रनसुव्णादिफफे द्वारा निर्मित फठ्पर्बत्तके सगान 
करोड़ों अध्योका अयतरण फिया | देवगण जयजयकार कर रहे थे। 
भगवंतकों अध्य उन्होंने कितना चढाया, इसको समझनेफे लिए यही 
पर्या दे कि उन अध्योके ऊपर जो कपूर जछ रहे थे, उनको देखनेपर 
कर्परपर्ततकी दी पंक्तिपोंको है आग छग गई द्वो ऐसा माठम होरदा 
था। छुदर मंत्रपाठको उच्चारण करते हुए रुनकण्शोंप्ते प्मर्त विश्वको 
शांति दो इस उददेशसे भरतेश्वरने शातिधारा की | इध्ी प्रकार रन, छुवर्ण, 
चादी आदिके द्वारा बने हुए एवं छुगंधित पुण्पे्ति पुष्प््टि की, उस 
सम्रय देवगण नयजयकार कर रहे थे | इसी प्रकार र्नवृष्टि की गई । 
बादम दादशगण अपने पुत्र मित्रोके साथ बहुत आनंद आदिनाथ 





न 
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भेज दी दे | आकाशसे देवगण पुष्पश्नृष्टि कंर रहे हें । इसके साथ ही 
रथोके चक्रका शब्द द्वोरददा है।  ' *+  *' #/ '* 
, » इसतबीचर्मे व्यैतर व विधाधरोंने'मी अंगणित ' सुंदररथोंका निर्माण 
किया था।वे मस्तेशवरकी अनुमतिकी « प्रतीक्षामें थे'| उसे 'जानकर 
भरतेश्वने !उन्दे निश्चित बैनाया॥ देवगण | मेरे रथ जमीनपर चले, 
शाप छोगोंके रथोंको 'आकाशपर 'चलाईये। उत्सवर्मे / प्रेंमावना जितने 
अधिक प्रभाणपे दो उतनो दी उत्तम है. आप छोग' कौन हैं * मेरे 
ही तो ई | घट्खेंडके' मीतर रहनेवाछे हैं | इर्सालिए' जानेदसे' चलाईये'| 
मुझे इसमें दर्ष' है । इस प्रकार कददनेपर सत्रको 'आनंद' हुआ । देवेदुदु 
मिके सोथ देवन य होने 'छगा, तब गँगादेव' “और: धिंधुदेवके रथ चंले 
गये:। इसी प्रकार : विद्याधरियोंके उन्यवैभत्रके 'सीथ' नंमिराज ' व विन- 
मिराजके रथ चढे गये, सर्ब॑ छोगें।जयजयकोर कर -रहे ६ | गणेबंद् 
देवोंके र्नरथ जाने छेगे । इसी प्रकार मदवैंमवर्स बरंसलुं, प्रभाएेंद् 

विजयाधंदेवकें रथ जाने; छगे । द्विमवंत ; देवका, रथ प्रयक्ष :हिंमवान 
पर्च्रके समान; द्वी मालुम द्ोरद्दा था तदनंतेर- कृतप्राल ; नाध्यवरार्न 
देवके (रथ चलेगयें । 'इप्त प्रकार बारद्द, मित्रोंकें रथोत्संव होनेपर सम्रादने 
उनको,बुढाया व दर्षते आडिंगन [दिशा एवं : उनको. अनेक रत्नादिक 
प्रंदानकर सेंतुष्ट किया तब उन मागघादि; व्यंतरमुस्योने .सप्रीट्के 
चरणमें मैमसत्कार,किया एवं कटने छूगे कि राजन ! भापकेः दी असादसे 
हमारी मद्त्ता है | बड़े हीथी आगे बढने, पर उसके पौछे बाकीके/ छोटे 
छोटे द्वाथी जाते हैं, उ्ती,प्रकार आपके साथ' इम,भी जआताछुखका 
अनुभव करते हैं | इसे प्रकार प्रतिनित्यः नवीन रथ; नवीर्न पूजां, नवीन 
तय एवं-नवीन रस रसायनका मोजर्न, इस प्रकार उसः यात्रासामरको 
नवीन नवीन आनंद ! इस प्रकार चौर्दह दिन व्यतीत हुए।/ ' - । 

५ '* अंतिम दिनके तीसरे प्रदरमें उपस्थित सर्वप्रजाषोंके सत्कारके लिए 
सावेनीमने संघपूंजाकी व्यवस्था की | उसका क्या वेर्णन॑ करें| चौराहा 
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गणबरोंको भक्तिपति नमत्कार कर उनकी अनुमतिते चतुस्संघकों मरते- 
खरने सन्‍्मानित किया । अपर, पुस्तक, पिंछ, आदि उपकरण मुनि- 
योंको वस्ादि अर्जिकाबत्रोंकों एवं ब्रतियोंकों प्रदान कर सन्मान किया | 
इसी प्रकार ब्राम्द्रगोंकी सुत्रण, रत्न व दिव्यवन्नकों प्रदान करते हुए 
करोडों ब्राम्द्रणदंपतियोंका सन्‍्मान किया। जानंदको प्राप्त आ्राम्इण 
भरतेश्वरकी शुमकांक्षा करते हुए आशीर्वाद दे रहे हें । परदारसद्दोदर 
हमारे राजा अपने पुन्रकछत्रोक साथ हजारों वर्ष जीवें, इस प्रकार 
त्राम्दणल्चिया आशीवोद दे रद्दी हैं | इसी प्रकार मागघादि ब्यंतरोंका भी 
पुनः सनन्‍्मान किया | चिंतामणि रलके द्ोनेपर किस बातकी कमी दे । 
इसी प्रकार गंगादेव, घिंघुदेव, नमि, विनमि जादिका मी रत्नाभरणोसे 
सन्‍्मान किया | शेष बचे हुए दामाद, राजपुत्रादिके सन्‍्मानके लिए 
अपने पुत्रोंको नियत किया। मरतेश्वरने उनसे क॒द्दा कि दान, पूजा 
खद्दस्तसे दोनी चाद्दिये, इसलिए आप छोग मेरे प्रतिनिधि द्वों। सबका 
ययायोग्य प्न्मान करो | पुत्रोने मी आनंदसे इस कार्यकों खीकार 
किया | आकाशरमें कई विमान छेकर खडे हुए एवं ऊपरपे सबको वत्न- 
रत्नादि प्रदान करने छगे | दाताके द्वाथ ऊपर पात्रके द्वाथ नीचे, यह 
छोकोकि उस समय चरितार्थ हुई | भूमिपर खडे हुए जो द्वाथ पसार 
रदे थे, सबको उन्‍्दोने इन्छित पदार्थ प्रदान किया | समुद्रके जहाजके 
समान उनका विमान आकाशमें सर्वत्र जारदा दे एवं छोगोंको किमिष्छक 
दानसे तृत्त कर रद्दा द्वै। अनेक प्रकारके दिव्य वर्लोकी बरसात द्दो 
रही है | कल्पबृक्ष खर्य ऊपरसे उतर रद्दा द्वो उस प्रकार वे इच्छित 
पदार्थीकी इष्टि कर रे हैं | आदिराजके द्वाथमें जो चिंतामणि रन था 
चह्द चिंतित पदार्थको प्रदान करनेवाला है । फिर किस बातकी चिंता 
है । उस विशाल प्रजा समूहको वे विनोदमात्रसे संतुष्ट कर रहे ये । दो 
पुत्रोंके वश नवनिधियोंकों सा्वभौमने किया था। वे तो इच्छित पदार्थको 
तत्क्षण देते हैं। अत. निमिषमात्रसे सबको संतुष्ट किया। विविध 


> 
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आमरणोंको पिंगलनिधि, वस्रकों पद्मनिधि, सुवर्ण राशिको हौखनिषि, 
- र्लराशिको रत्ननिषि, मिन्नसससे युक्त धान्यकों पाहुकनिधि, जब 
प्रदान करती हैं तो उन पुत्रोंकों अगणित प्रजाबोंकों तृत करनेमें 
दिक्कत दी कया है ! 

इस्तके बाद प्ताट्ने गंगादेव, सिंधुदेव, नमि, विनमि आदिका 
सनन्‍्मान करते हुए कहा कि आप ओर दम पूजक ये । इसलिए पाईले 
जआपछोगोंका सन्‍्मान नहीं किया, अब आपका में सन्मान करता हूं । 
लीजिये, यह र्नादिक । तब उन छोगोने उन जआभूषणोंको नहीं ढिये 
तो सप्राट्ने कद्दा कि तब आप लोग दी दीजिये । में छेता हूँ । तब 
उन्होने भरतेश्वरको मेंटमें अनेक अनध्य वत्रामरणादि दिये तो भरते- 
श्वरने आनंदके साथ लिये व फिर भरतेश्वरके देनेपर उन्होंने भी लिए । 
इस प्रकार नमि विनमि, भानुणज विमलराज जआदियोने भी परस्पर 
विनोदके साथ सनन्‍्मान प्राप्त किया | विशेष क्या ! छोकमें जब दारिद्य 
नहीं रद्दा, चौदद्द दिन मह॑वैमवसे पूजा हुई। किमिच्छक दान हुआ | 
सप्राटूके पूजाअतका यह उद्यापन ही है। उस चौदढवें रात्रीको मी 
रघोत्सव्‌ हुआ | चोद दिनतक रात्रिंदिन धर्मका अतुझ उदयोत हुआ | 
करोड़ों वादोंकी ध्वनिसे सर्वत्र आनंद छाया था | समुद्रके समान ही 
गंगातठकी हालत ह्वोगई थी । एक दिन नहीं; दो दिन नहीं, चौदद्द 
दिनतक जो मद्दवैमवसे पर्वतप्राथ सामग्रियों पूजा हो रही थी। 
अपत पदार्थको देवोंने समुद्र्भे डाछ दिया था | वहापर उन फ़राक्ष- 
तादिकोंको मगर मच्छ तिमिगिल आदि भौ पूर्णतः खा नहीं सके । बचे 
हुए पर्वेतप्राय पदार्थ पार्नाके ऊपर तेर रहे हैं. | गुलाबजछ चंदन आ- 
दिके कारणसे सर्व दिशा सुर्गंधित दोरद्दी थी । इसी फारणसे वायु भी 
सुगंध दो चछा था, तभी वायुकों गंधवाइक नाम पड गया है | 

सर्गके देव भरतेशके वैमवकी प्रश्त्ता करने छगे, रथोत्सव द्वोनेके 
बाद उस अंतिम राजौको देवेंद्र ऐशवतपर चढक़र स्वर्गसे नीचे उतरा | 
जनध्ये रत्नामरणको धारण कर रत्नमय मुकुटकी प्रभाको दर्शों दिशा- 
ओम फैलाते हुए एवं रंभामेनकाके उत्यको देखते हुए देवेंद्र आरहा है। 


२५६ , भरतेश-वैमव. 








देवेंद्रके साथ स्वर्गकी वे दोवियां जारी हैं, एवं गारदी हैं, नृत्य कर 
रही हैं। पूतरममुद्रमें पडे हुए पूजा द्रन्य, पर्वतेके समान उपस्थित रथ 
व विश्वर्म व्यात जनताको देखकर देवेंद्र आश्वर्यथ चकित होरदा है। 
चक्रवर्तिके द्वारा किये हुए पूजनके चिन्द्द सर्तत्र दृष्टिगोचर द्ोरहे हैं, 
भूमि ओर पर्वत सर्व सुग्गंधमय द्वो गये हैं । चक्रवर्तिकी अतुज्मक्तिके 
प्रति देवेंद्र प्रसन्न द्वोरद्दा है, शिर डोल रहा है, साथमें आखश्वर्य कर 
रद्दा दे | कैलासके पासमें आनेपर देवेंद्र हाथीस नीचे उतरा व डंन्दोंनि 
मगत्रान्‌ आदि प्रमु व मुनिर्योको शची महादेवीके साथ नमस्कार किया। 
बादमें श्री देवीको अठग रखकर स्व मरतेश्वरके पास गया वे पूजा 
चैमत्रस प्रसन होकर सार्वमोमकों आलिंगन दिया | एवं प्रशंसा की कि 
सचमुच आदिप्रमुने छोकमें अनध्यताको प्र्त किया। साथमे उन्होंने 
तीन छोककों चकित करनेवाले पुत्रर्त्नकों प्रम किया घन्य ह | इस 
प्रकार मगवान्‌ आदिदेव आत्मयोगमें मग्न है | उपत्यित सर्वे मक्तमण 
आनंदसे पण्यत्तंचय कर रहे हैं। 

मरतेशके वैमवको इस प्रकरणमें पाठक देखं चुके हैं । वे घुविद्युद्ध 
आज्मज्ञानी हैं, तथापि उन्होंने व्यवंह्ारधभर्का ढपेक्षा नहीं की। 
व्यवद्वार धर्ममें भी वे इतने चतुर हैं कि उनके पूनावैमवकों देखकर 
विश्वकी प्रजायें चकित द्वोजाय एव देवेंद्र मी आश्चर्य करें | इसलिए वे 
सदा व्यवद्वारकों न भूलते हुए द्दी निश्चयकी आराघना करते थे। 
उनकी सद्दा यद्ट भाषनां रद्दती थी कि-- ु 

हे चिदेवरपुरुष ! व्यवहार धर्मका उद्यापन कर सुविशुद्ध 
निश्रयक्नी प्राप्तिक लिए हे अम्रतमाधव ; मेरे हृदयमें सदा 
अविचलरूपसे बने रहो ! 

है सिद्धात्मन्‌ | आप विश्व विद्यापर हैं, विख्वतो छोचन 
हैं, विश्वतो सुख हैं, विश्वर्तोशु हैं, विेश हैं । ईसलिए 
हे दुष्कर्मठणलोहिताश्व॒; प्रश्ु निरंजनसिद्ध मुझे सन्मति 
प्रदान कीजिये । कक, ४ 

इति तीर्येशपूनासंधिः । 
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,. अथ जिनमुक्तिगसनत्तंधि- 


मगवंतके पूरा महोत्सवर्म रात बीत गई, प्रातःकालमें सूयोदय 
इोनेपर उपत्यित स्तर जनता जयजयफार फरते हुए भगवती यंद- 
नांके लिए सन्द्र हुई। सूपेका उदय द्ोनेपर भो कोटि सूर्यचद्रके 
प्रकाशकों धारण करनेवाले मगदंतके सामने सूपेका तेज फरीका दी 
दिख रहा है, एक भामूटी दौपकके समान भाठुम दवोरहा दे। एक 
उुबर्णकी थाछोंके समान दिख रहा हे | घातिक चतुष्टपफो नाशफर्र 
मगवंत पाईले परंज्योति बन गये हैं | अब चार अप्रातिया क््तोको 
नष्ट कर्नेके लिए मगदेत तेयार दुए। घातिया कर्मोकी ६३ प्रकृति 
तो पदिलेसे खाली होगई हें | अब घातिया कर्मीकी ८५ प्रफ़ाति-योंफी 
नष्ट करनेके लिए मगबतने तेयारी फौ। इन ८4 प्रह्ृतियोंका समूह 
णत्र दो भेदते विमक्त होकर नाइकों पाते है । मगर्ंत उनको णपने 
आम्मप्रदेशते दूर करते है । 


ज्ताता येंदनीय, देवगति, औदारिकि, बैकियिक, आहारक, पेजस, 
कार्मण शरीर, पंच ब्रंधन, पंच सबान, संध्य'न छ॥, जगोपांग तीन; 
घटू+हनन, पंच प्रशप्तयवर्ग, ( पंच अनस्तरर्णे, ) गंधदय, पंच प्रशस्त- 
एम, (पंच अप्रशाशत रम, ) जछ स्पद्, देगगन्यनुपू्यों, अगुरुखघु, 
डपात, परधात, उच्छाव, प्रशल्लविद्वायोगति, अप्रश्गस्त विद्वायोगति 
अवयामिक, प्रयेक दारीर, स्पिर, जर्यिर, शुम, अशुभ, दुर्भग, छुखर, 
दुखखर, अनादेय, अयश कीर्ति, निर्माण य नीच गोप्र उत प्रकार ७२ 
प्रशतिया अयोगकेत्रडी युणस्थानफे दिचरम सपयमें आत्मासे अठग होती 
६ | इपो प्रकार सातावेदनीय, मनुष्यायु, मनुष्यगति, पैचेंद्रिय जाति 
मनुष्य यति प्रायोग्पानुपूत्री, प्र्त, बादर, पर्याप््क, सुमग जआदेय, 
यशःक्षीति, त्तीथकर व उचगोत्र इन प्रक्ृतियोंका अयोगकेबल गुणस्था- 


नके चरम समयमें अंत होता दै | इस प्रकार जव्रातिया कर्मोद़े जबशिष्ट 
88 
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कर आत्मारूपी दूध छोऊमें सर्वत्र व्याप्त द्ोरद्दा हो, इस प्रकार वहांपर 
आत्मदर्शनमें निर्मेठता बढ़ी हुई है। उस घ्यानकी मदहिमाकों मगवंत दी जाने 
आयु कर्म तो वृद्ध होचुक है। वेदनीय, नाम व गोत्र कर्म अमभी- 
तक जवानोमें हैं | उनको अब प्रयत्नसे बुद्ध करना चाहिये । इसलिए 
अब मगवंतने वेदनीय नाम व गोत्रको पृद्ध बनानेका उथोग किया। 
विशेष क्या, दंडके बछसे तौन शन्रुओंकों दमन कर उनको चौथे शत्रुके 
वशमें देते हुए चारोंको एकदम नष्ट करनेके उद्योगमें अब वीतराग' 
लो हैं। आत्माको अन्न दंडाकारके रूपमें विचार किया तो वहद्द निर्मल 
आत्मा शरीरते बादर दंडके जाकारमें उपत्वित हुआ | पातार छोकपे 
लेकर सिद्धकोकतक वह आत्मा अयैत्त शातरूपमे चौदद्द रज्जुके प्रमाणमें 
दंडाकारम उपत्यित है। खत'के शरीरसे तिगरुने आयत प्रमाणमें 
परमात्मा उस समय तीन छोकके लिए. एक स्फटिकफे खेमेके समान 
खडा दे | उसे अब हस्तपादादिक नहीं द। पुनः कपाट आकृतिके 
लिए विचार किया तो एकदम दक्षिणोत्तर फेडकर ततीन छोकके लिए. 
एक किवाडके समान बनगये | अब सातरथ्जु चौडाईमें, चोदद रज्जु 
ऊंचाईमे एवं स्वशरीरके तियुने घनप्रमाणमें अन्र वद्ध परमात्मा विधमान 
है । उप्तके बादर प्रतरका प्रयोग हुआ तो त्रिकोकरूपी विशाल कुममें 
आत्मावृत तत्क्षण भरगया । जिस प्रकार ओस त्रिकोकर्म मरजाती है 
उस्ती प्रकार जात्मा त्रिलोक्में भर गया है। अब्र लोकप्रणकी ओर 
बढ़गया, पद्चिठे वातवढुयके प्रदेश छूट गये थे । अब उन वातबलयोंकि' 
प्रदेशको भी छेकर आत्मा सर्वत्र मरगया । तीन छोकमें अब यह्किचित्‌ 
स्थान भी शेष नहीं है | केछातकी शिठापर ओऔदारिक था ] परतु 
तेजस फामेण तो तीन लोकमें न्याप्त होगये थे । और उनके साथ ही 
परमात्मकछा भा थी | तदनंतर छोकपूरणके वाद पुनः प्रतर, कपाट व 
दंडाकारमं आकर अपने शरीरमें वद्द परमात्मा प्रविष्ट हुआ | जिम प्रकार 
एक मीछे च्नको निचोडकर फैलानेपर इवाप्ते बह“सूख जाता है, उस्ती 
प्रकार आत्माको फैडानेपर परमाध्माक्षे कर्मरूपी हृषपरमाणु सूख गये-। 


९ 
२६० भरतेद्य-वैमब, 





आब तीनों ऋरमीझी दशा आयुष्यक्ी बगवरीनें दे। अब तौन 
श्परोेको छोडकर मगवंत सिद्ध छोकनं चढनेंके दिए तैयार हुए । 
सेददवें गुणस्थानवर्तों परमान्‍्मा जब चादइवे गुणस्थानमें पहुंचते हें, 
वहा अचेत सूल्म काठ दै | अ, इ. उ. छ. छू इस प्रकार पाच 
ह्ताद्रोंके उद्दाग्णके अन्यकाठमें ही वे सर खेठ खतम कर सिंदद- 
छोकयें सित्राग्ते हैँ | प्रथम समयमें वदापर बराइचर कर्म अन्वनियोक्ता 
छत दुआ तो अयसमयमें तेरद प्रकृतियोंका जमाव हुआ | खायमें तीन 
ठातैर मी अदरय हुर ] वह सक्षठ परमान्ना छोकाप्रमांगपर पहुंचे | 
लप्तमें एक तीसत झुक्छच्यान और एक चौथा झुक्डच्यान दे ऐसा कइते 
हैं, परन्तु यइ सत्र कयन करनेकी कुशहता है | उत्का सीवा अर्य तो 
यहाँ दे कि आत्ना आामामें मत इज | 


आादिप्रमुके तीन झगपर जब्र विज्वजीकी तरद अद्दस्य हुए तब प्र 
ठौन ठोकके अप्रवागक्नों एक समयमें पहुँचे । सात रजुके स्थानक्रों 
ठँचन करनेके लिए उनकों एक समय मी अविक नहीं छगा | केठाघ- 
दरतपर पत्यकासनमें विराजनान ये, इसलिर मुछित्यानमें मी आत्मप्रदेश 
उठती रूयमें पुरुषाकारसे पिद्धोंक्रे बीच प्रविष्ट हुए | तनुवातत्रछय नामक 
आअतिम वातवछ्यमें मगवंत सिद्देक्ि बीच विरावचमाद हुए | अब उन्हें 
जिन या अरइंत नहीं कइते हैं| उनको यहाते लिद्ध नामामिवान 
डुआ | जाठ कर्मांक़े नाश इोनेसे आठ गुणोंका ठ्य बड़ा हुआ द्वे। 
खब वे परमामा संसार समुद्रको पारकर आती पृथ्वीमें पहुंचे है | 


क्षायिक सम्पक्त्तन, अनंतज्ान, अन॑त्तरशन, अन॑तवीय, घूल्न, अब- 
गाइ, अगुरुडउु, और अव्यावाब इस ग्रकार उत्तम लष्ट गुणोंको अब 
न] ऐप #, कक चअ कक च्चदै्‌ 
परमण्माने पा लिया है) अब वदासे इस संसारमं छोठना नहीं दाता ई | 
अनंत छुख दे | साम्रान्य नर छर व ढरणोंको वद जप्राष्य है| ऐसे 
मुक्ियात्राव्पमें वे रददते हें । 
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मंगबंतके मुक्ति जालेपर जब उनका देह लद्इ॒य हुआ तो समव- 
सरण मो अद्यय हो गया । जेसे कि मेघपटर व्याप्त दोफर गदृरव 
होता दे,। समव्तरणके अदृश्य होनेपर फेवकियोंकी गंधकुटियां मी इधर 
उघर गई। आदे प्रमुके न रहनेपर यहां अब कोन रहेंगे! पिताके 
योगको टकटकी छगाये भरतेच्वर देख रद्दे थे, जब जादिभ्रगु छोकामगरासी 
बने व इधर उनका शरीर अद्दप हुआ तो सन्नाट्का मुख्य मठिन इुआ। 
खंतरंगमें दुःखड्ता उद्देक दुआ | मृप्छो जाना ही चाहती थी, यै्॑पे 
सम्राटने रोकनेका यत्म किया | पितृमोदकी परफाह्ठा हुई, सहन नहीं 
कर सके, मूछित हुए । खड़े होनेते गृहछा भाती है, जानकर यहां 
मौनसे बैठ गये । तथावि दुःखका उद्रेक हो दी रद्दा था। पितृ-वियो- 
राका दुःख कोई सामान्य नदीं दुआ करता है। मित्रोंने शीनोपचारसे 
मरतेश्व(को ठठाया । पुनः आंछु बढ्ते टए्‌ उत्त शिठाक्षी ओर देखते 
रुगे | दा | हा | खामिन्‌ मेरे पिता । मोहातु दरामथन | सुझे वाह्य 
संधारमें डाककर आप मुक्ति गये | कया यद उचित ह ! मुश्ते पद्रूपी 
पाशमें बावकर, ऊपरसे राग्यरूपों ब्ोझा और दे दिया। फ़िर भी 
आखेरकों मुक्तिको न छे जाफर यहीं छोड़ चढ बसे | मद्दादेय | कया 
यह उचित ह : मुप्ते इम्छित पदार्षोकों देकर बढ़ुतकाल ्लं(क्षण किया, 
फिर अंतर इस प्रकार छोद जानेके लिए मैंने कया क्पराध किया ई ! 
जापकी समा किंपर गई ! आपका दारीर कह दे ! आपके साथफ़ी 
गेंबकुटियां कहा हैं! केछासपर्यवकी शोमा भी अब चछी गई | बाकौके 
जौपनकी बात ही कया है ? आपको देखकर मैं भी आज ही सका 
परित्यागी बनूं व दीक्षा दूं, यद्द मेरा कर्तव्य है । परन्तु यह पृण्पकर्म 
जो मुझे घेरा हुआ द, मुछ्ठे नद्दीं छोंदता हे | क्या करूं ! भब दुःख 
फरनेते क्या प्रयोनन दे ! आपके द्वारा अदर्शित योगमार्ममें हो मैं भी 
आऊंगा । * श्रीधुरु६तनायाय नमोस्तु * इप्त प्रकार कहते हुए दृदयकों 
समझाया । दुःखमें शातिकों धारण किया | 
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घृपमसेन गणवरने चक्रठतोंकों सम्रछ्ावा कि भव्य | इपमेश गये 

तो क्या हुआ £ वे चर्मचत्ुके लिए अगोचर बन गये, आमलोचन्मे 
उनका दर्शन दो सकता है फिर तुम दु ख क्यों करते हो ! समझमें 
नहीं आता | नुम्दारे पिताने तुमझो कह्ठाथा कि, मरत ; तुमको 
मुक्तिशो जानेके लिए मेरे जितन कष्ट सइन नहीं करते पड़ेंगे | तुम 
बहुत विनोडइके छाथ मुक्ति पहुंचोंगे | इमलिर जल्दी ठुम्द्यार पिदाको 
++ और. ५ छोद्में जब तम् का 2 ३७ आज धक पु 5 
देखोग | मिद्ध छोकर्म जब तुम्दारे पिताजी विराजे ई तो तुम्हारे जाने- 
दम वृद्धि दोनो चाहिए, ऐसा न कर दद्धोंके समान दुख करना क्‍या 
जि अल € बच प्रकार पी न. ५ 4७ €ः 
तुम्दारा धर्म है ? इस प्रकार योगीवने मरतेश्वरकों विशुद्धपधका प्रदशन 
+ त्तमें सम्रठने निवेदन कि 3. >> 
किया | उत्तरमें सत्र टूने निवेदन किया कक्के यांगिराज | आपका 
कहना विडकुछ सत्य है, परन्तु मोहनौव कर्म छाकर दुख देता हैं, 

० ७ डासा व जा ््‌ क्या कल. ० पैक्षा 
उठी मोददके बलसे योंढासा दु ख हुआ हे | कया करें, माताने दक्ष 
डो, मेरे माईकों मोक्ष हुआ | परंतु उस छमयके दु छको समत्रप्तरणने 
गेका । क्योंकि जिनेंद्रके सामने दुखकी उत्पत्ति नद्दों दोतों दे 
परंतु क्र यद्दा जिनेंदरके न रहनेपर शोकोठ्रेक हुआ | परंतु समझ्चानेपर 
चला गया | 


ब्ज्व 


देवेंड मी आश्चर्यचकित हुआ | त्रिडोकपति पिताके विश्ेगको 
ऐसा पुत्र कैसे छट्न कर सकता है * दुःखोद्देक होनेपर मी इसने हृदय 
को समझाया यह फोई मामूली वात नहीं है | धन्य है ! देखेंद्र चक्र- 
वार्तिक्े कृत्यपर अधिक प्रसन्न होकर कष्टने छगा कि लावेमोम ! लोक्में 
डोग दातें बहुत कर सकते हैं | परन्तु जैछा बोले वेसा चलना मात्र 
कठिन है, परन्तु तुम्हारी बोड »र चाछ दोनों समा हैं। उनमें >ोई 
अतर नहीं है| इसी प्रकार घरणेंद्र वोछा कि छुखमें, जानंदमें रहते 
हुए सद॒छोग बडी रे छेंद्ी रे गये द्वाक सकते हैं | परन्तु वछल्य 
दु खका प्रसंग ज्व जा जाता दै तो उसे मुख्ते कह्टदा भी व्मक्य द्दो 
जाता है | इस समयको जानकर नमिराज बोछे कि सगवान्‌ जदृतलोक्में 
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हैं, इमें भी यहा मोद्द क्‍यों ! बह्दीपर इमें भी जाना चादिए। उप्रादने 
शोकको सदन किया, मद्ददाश्यय है । इसी प्रकार बाकीके सांछे व मित्र, 
राजागण आदिने मिष्ट माषण करते हुए सप्राटफ़ो गुलाबजठ्से ठदा 
किया । उत्तरमें मसतेखरने मी सत्रकों संतुष्ट किया | 


आप सत्र मित्रेने केछासनायके पूजामक्षेक्सवर्मे योग देकर बहुत 
रच्छा किया। बहुत आनंद हुआ | मगवंतका समवरण जब अदृश्य हो 
गया तो मेरी संपत्तिकी बात द्वी क्‍या है * परन्तु आप छोग मेरे परमबंधु 
है। आपने मेरे इ कार्येम योग दिया है| आप और दम मगर्बतकी 
पूजासे पावन बन गये दं । अब जाप लोग अपने नगरकी ओर प्रस्थान 
करें | इस प्रकार सर इष्ट मित्र, नमि विनमि, मागधामरादि ब्यंतरोंको 
यहाएते विश किया | कैठाछ पर्वतसे स्व न्यंतर, विधाघर आदि गये 
गये। देवेंद्र धरणेद्रके साथ विनयप्ते बोलकर योगियोंको वैंदनाकर मरते- 
खर भी अयोध्याकी ओर निकले | याध्ानिमित्त उपत्यित सर्व पग्रजायें 
चली गई | मरतेश्वर पुत्र मित्र व प्रधानमंत्री आदिफे साथ गुरु इंस- 
माथकी भावना फरते हुए जा रहे दें । व्यवदार धर्मका उद्यापन कर 
निश्यय धर्मझो प्ररण कर, सघोजात चित्काठकी भावना करते हुए अन- 
बंध सीर्वमीम अपने नगरकी ओर जा रहे हं। सुख दुःखोर्में अपनेको 
न सुठानेवाका, परमात्मछुखकों दी सबते बढ़कर सुख समन्ननेवाला और 
कर सुखपूर्वक मुक्ति जानेदाला बढ़ सुखी सार्वमीम भपने नगरकी जोर 
जा रहा है| दर्पणमें देखनेवालोंकी अनेक प्रकारकी आकृति विकृतियां 
दिखती हैं । तथापि दर्पण अपने खमावमें ही है । इत्ती प्रकार अपने 
कर्मोके रइनेपर भी प्रसन्न रइनेवाला वह्द सुप्रसन्न सम्राट जा रहा है | 
जगत्‌ की इृशिमें राज्यक्ो पाछन करनेपर भी झुद्जानराज्यफे पाठन कर- 
नेवाठ वह विधिन्न राजा जा रद्दा है | इस प्रकार मद्दविभवके साथ 
आकाश मार्गते आकर चक्रवर्तीने साकेतपुरमें प्रवेश किया एवं सबको 
द्वितमित वचन विदा किया एवं ख॒र्य अपनी मइलकी ओर चछे गये। 
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महृलपें व्याकुछताके साथ नमस्कार करती हुई राणियोंक्ों अनेक 
विवस्ते सप्राट्ने सातना दी | इधर कैछासमें देवेंद्रओो एक छोछा करनेकी 
सूझी । मगवंतने कर्मको कैसे जछाया इम विपयको में दुनियाकों बत- 
लाऊं, इस विचागर्से तीन द्वोमकुंडक्ी रचना की। ओर श्रीगंधकी 
लकड़ी भी एकत्रित हो गई | अनलकुपारदेवके मुकुठ्ते उत्पन्न आगसे 
देवेंदरने अम्निपतंधृक्षण कर चहुत वेमबसे होम किया । तीन कुंड तो तीन 
देहकी सूचना दै | वद्द प्रज्वालित अप्नि ध्यानकी सूचना है | भगवंतने 
तीन शरीरमें स्थित कम्माको ध्यानके वछछे जिप्त प्रकार नाश किया, 
उ्तो प्रकारकों सामर्थ्य धमें प्राप्त हो, इस मावनासे सब देवताओंने उस 
होम मत्मक्ों कंठ, छछाठ, दृश्य, वाह आदि गदेशोर्में धारण किया। 
इस प्रकार देखेंद्रने मक्तितति अंतिम कर्पाणका मद्दोत्सत्॒ किया | देवगण 
हर्षतते छठे न समारददे थे | दम छोगोंने पंचकल्याणमें योग दिया दे | 
क्ष हमें मुक्तिकी प्रामि द्वी दो गई, इसमें कोई संदेद नहीं है, इस प्रकार 
कहते हुए देवगण जआनंदके पपुद्रमें डुबकी छगा रहे थे | 

देखेंद्रने तो छन्य करना द्वी प्रारंम किया, आवो मेनका | आवो रंमा [| 
भावों तिछेततमा इयाईि अप्तराबोंकों चुडाकर सुरगान, छयके साथ देवेंद्र 
अब नृस्य करने लगा दे | एक दफे उन देवागनाबोके साथ, एक दफे 
खये अकेला, वहुरूपोंकों घारणकर ह् + कर रद्दा है । पर्वतपर आका- 
शपर, एक दफे शिर नीचा कर, पैरको ऊपरकर, चत्यप कर रहा है, 
छोंग आश्र्गचक्कित हो रहे हैं | उृत्यकलाका बजीव प्रदशन ही वहा 
दो रहा दै । ' मेरे खामी मुक्ति को गये हैं, इसलिए मुझे छृत्य करनेकों 
अनुरक्ति हुईं एवं उनके चरणोंकी भक्ति द्वी मुझे दृत्य करा रद्दी है। ” 
इस बातकों व्यक्त करते हुए बहुत आसक्तिसे छृय कर रदा दे | चृत्य- 
क्रियाते निदृत्त होकर देखेंद्रने गणधरोंकी वंदनाकर घरणेंद्र, ज्योतिष्क 
क्रादि देवोंकों विदा किया एवं खय्य शची मद्दादेवीके साथ खर्गलोकके 
प्रति चछा गया | 
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७. माघ कृष्ण चतुर्दशीके रोज भगवान्‌ आदियश्रमुने मोक्षघाम प्राप्त 
किया | उस दिन रात्रिंदिनके भेदकों न करते हुए छोकमें स्वेनत्न आनंद 

* डी आनंद छागया | मगवान्‌ आदिप्रमुको जिन भी कद्दते हैं, शिव भी 
ऋद्दते हैं । इसलिए उस रात्रीका नाम जिनरात्रि या शिवरात्री पडगया | 
और /लोकमें माघ क्षष्ण बतु्दशीको शिवरात्रिके नामसे छोगोंने 
प्रचलित' किया | 

».. भरतेखर सांतिशय पुण्यशाली हैं । जिन्दोंने तीर्थकर प्रभुके मोक्ष 
साधनके समय अपूर्त वैमवसे पूजा की, जित्त पूजावैमबको देखकर 
देवेंद्र मी विस्मित 'हुआ ते। सावमोमके पुण्यका क्या वर्णन दो सकता 
'दे ! आदिग्रभुके मुक्ति त्िवारनेके बाद थोडासा दु,ख जरूर हुआ | 
परंतु विषेकके बलते उप्ते पुनः शातकर सम्द्राठ लिया | ऐसे ह्वी समय 

' विवेक काममें आता हे । एवं मद्दापुरुषोंका यही वेशिप्ट्य दे | भरतेश्वर 
परमात्माको इसलिए निम्न प्रकार आराधना करते हैं । 

'. है चिदम्बरपुरुष | गुणाकर | आप ऋप्तसे धीरे धीरें 
आकर परे अन्तरंगमे सदा वने रहो । , 

! है सिद्धात्मन्‌ ! अष्टकर्परूपी अरण्यके लिए आप अप्निक्रे 
समान हो, निर्मठ अष्ट ग़्णोकों धारण फरनेवराले हो, शिष्टा- 
राध्य हो, नित्पसंतुए्ठ हो, इसलिए हे निरंजनसिद्ध ! अुझे 
सनन्‍्मति प्रदान कीजिये । 6 

इति जिनप्ुक्तिगमनसंधि 
| 35 अं ड८ 2 
अथ राज्यपालन ' संधि: 
' भगवान्‌ आदिपमुके मुक्ति पधारनेके बाद सम्राट भरतेश्वरने 
मदलपें पहुंचकर अपनी पुत्रियोंकों सत्कारके' साथ विदा किया। और 
रत्नाभरणादि प्रदान कर संतुष्ट किया | कुछ 'दिन आनदसे ब्यतीत हुए | 


एक दिन 'सुखासीन होकर मरतेश्वर अपनी मद्दलमें, थे, इतनेमें समाचार 
34 
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घामरकों बुछाया व मद्रमुखको मो बुछाकर युवराज अर्ककार्तिके नेतृत्वमें 
इस कार्यको उन्दें सॉप दिया | दंडरत्नके द्वारा विज्ञकमने पर्वतकों उप- 
युक्त प्रकारसे कोर दिया । अन्न पर्वत एक गिंडी ( कछश ) के समान 
बन गया । इतनेमें युवराजने भद्रमुखक्नो यद् कद्दा कि पर्वतके आठ 
भागोंमें आठ पादाके समान रचना करो | भद्वमुखने तत्काल आठ 
पादोकी रचना आठ दिशाओंमें की। वे जाठ खंभोंके समान माठुम 
होते ये । युत्रराजकी बुद्धिचतुरतापर सबको प्ररु्षता' हुईं । अब्र मनुष्य 
तो वंदनाके लिए यहद्दा नहीं आ सकते हैं | परन्तु अब्र रजतादि अष्ट- 
पादका पर्मत बन गया। इसलिए इसका नाम अष्टापद पड गया है । 
उसी समय उस कोरे हुए भागके बाइरकी ओर चादीका एक परकोठा 
निर्माण किया गया। सब कार्यकों समाप्त कर चक्रवार्तिकों निवेदन 
किया ।वे मी प्रत्तत्न हुए । मागधामर, मद्बठुख व युवराजकों बखरत्ना- 
भरणादि प्रदान कर छनन्‍्मान किया एवं फट्दा कि आप छोगोंने बडी शूर- 
ताका कार्य किया है । दमारे समयमें मनुष्य विमानोंमें बेठकर जावे एवं 
पूजन करें। फिर आगगे विधाधर व देब जाकर पूजा करें । जिनालयोंकी 
रक्षा युव॒राजके द्वारा हुई । परन्तु आगे परकोटेकी चादीके लिए ढोग 
आपसमें कलद् करेंगे, इस विचारसे सगरपुत्र बढ्ां खाईका निर्माण 
करेंगे व्यंतराप्रणि मागधामरकों विदाकर जआतप्मातराप्रणि मरतेश्वर 
अव्येत आनंदके साथ राज्यवैभवकों भोगते हुए पतोख्यविश्रातिसि समयकों 
व्यत्तीत कर रहे ईैं | उसका क्या वर्णन करें | 


भूभारकी चिंता मंत्रीरत्न बहन कर रद्दा द्वे। परिवार अथीत्‌ 
सेनाकी देखरेख अयोध्याककी जुम्मेत्रारीपर दे | नगरकी रक्षा माकाल 
कर रद्दा है। भरतेश्वर आत्मयोगमें हैं | राजपुत्नोंका आतिथ्य बगैर 
युवराज कर रहा है। ओर व्यंतरोंका योगक्षेम मागधामर चला रहा है, 
भरतेश आत्मयोगमें हैं। द्वाथी, घोडा, आदिकी देखरेख, घर व मद्॒लकौ 
देखरेख विश्वकमी कर, रद्दा है | त्नानयूद्र, मोजनगृहकी व्यवस्था गरुद- 
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पातेके द्ायर्मे दे । मग्तेश आत्मयोगमें हैं | मरतेशके सेवक वाद्ििर 
दरबाजेपर पहरा देते हैँ, तो सम्राट अपनी राणियोंके साथ आनदसे 
छुतरणके मददलमें निवास करते हैं। सीनदक खड्ग व सुदर्शन, शन्रुके 
अमावको सूचित करते हैं तो दडरत्न पर्तकों मी ब्रर्णत करनेको 
तयार हैं | इस प्रकार मरतेश्वर निरातंक होकर राज्यवैमवको 
भोग रहे हैं | 

सेनाका आनेवाडी ऊपर व नीचकी झआपत्तिको छत्र व चर्मरत्न 
दूर करते हैं| सप्ताट्‌ अपने नगरमें अखड डीछामें मग्न हैं | चिंतामणि 
रत्न चिंतित पदार्थकों प्रदान करनेयाढा है | इसी प्रकार महत्वपूर्ण नव- 
निधि हैं । गुफामें भी प्रकाश करनेवाला काकिणी रत्न है । फिर महलमें 
भरतेश्वर सुखी द्वों, इसमें आश्चर्य क्या है ? बारद्द कोसतक कूदनेवाला 
घोडा है, उत्तम दस्तिरत्न दे | परिपूर्ण झद्रेयसुखको प्रदान करनेवाला 
लोख्न दे | फ़िर भरतेश्वरके आनदका क्या वर्णन करना हद * अधि; 
दंड, चक्र, काकिणि, छत्र, चरम व चिंतामणि ये घात अजीव रत्न हैं। 
विधकर्ी, मत्री, सेनापति, गृदपति, ख्रोस्ल, अश्वरत्न, व गजरतन ये 
सात जीवरत्न दें । सम्राट्के भाग्यका क्‍या वर्णन करें ? चौदद्द रत्न ईं, 
नवनिधि दें, अपार सेना दे । उनका सामना कौन कर सकते दें । 
अद्मत आनंद ६ | तीन समुद्र, और हिमवान्‌ पर्वततकके प्रदेशमें 
स्थित प्रजायें बार २ उनकी सेवार्में उपत्यित द्ोते हैं। शूर बीरगण 
मरतेश्वरकी सेवा करते हैं। खय॑ मरतेश विलाप्तमें मग्न हैं। रोज जल- 
क्रीडा, विवाह, मंगछ आदिका ताता छगा हुआ दवै | क्षाम, दुष्काल, 
आग, उत्पात, पूर वगैरेकी कोई वात, द्वी भरतेशके देशो नहीं है । 
चोटी पकडनेका कार्य वह्दा कामुकोंमें है, सज्जनोमें नद्ों है। किसीको 
मारनेकी क्रिया शतर॑जके खेलमें दे, मनुष्यो्में नहीं है | बोछ व चाढमें 
च्युत होनेकी क्रिया वद्वापर विरद्दी ननो पाई जाती थी, परंतु छोम 
अपनी वृत्तिम कमी वचनमभंग नहीं करते थे | जैसा बोछते वैश्ता 
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चलते थे । दंडका ग्रद्कण वह्ांपर दृद्धलोग करते थे, किसीकों मारने' 
पीटनेके लिए दंडका उपयोग वह्दा फोई नद्वीं करते थे। जडता ( आहत्य ) 
वद्बापर कामसेत्रनके अंत्तमें व निद्रामे थी, परंतु छोगोमें आलत्यका लेश' 
भो नहीं था। प्रत्येक नगरमें प्रजाये सुखंसे अपने समयको ब्यत्तीत करते' 
हैं | जगदद २ शाल्ाम्याप्के मठ, आम्दणोंके अग्रद्वारं बने हुएं हैं, जहां 
मंत्र पाठ बगरे चल रहे हैं | गंधकुटीका विद्वार वद्दा बार र॑ जाता हैं,' 
ओर चारणपुनियोंक्रा भी आगमन वहापर वार॑बार होता है | एवं उप 
सुखमय राज्यमें उत्तम जातिके घोडे व द्वाथी उत्पेन्न होते रहते थे । 
जहां तहारव्नेंकी प्राप्ति मनुष्योंको होती हैं ।'और अभूमिमें गढी हुई 
संपत्ति मिलती है | जंगलमें स्तैत्र श्रीगंघ व कर्पूरछताये हैं । नगर 
सर्वत्र द्यागी व मोगियोंकी संपदायें मरी हुई हैं । बढ़े २ घड़ेमें मरकर 
दूध देनेवाडी गायें, विश्वकों मोहित करनेचाली देविया, नीठ कमल, 
कमदत्ते युक्त ताछाब, गंधशालीत्त युक्त खेत, सुंदर व सुगंधित पवनोंसे 
युक्त उपबन आदिसे वह्या विशिष्ट शोमा है | नगरमें अन्नछत्र, धर्मशाला 
व मार्गमे कचे नारियछका पानी, शक्कर व प्याऊकी व्यवस्था है | मित्र 
२ वार, तिथि आदिके समय त्रत आराधना बगैरेके साथ मुनिमुक्ति, 
ब्राम्इणमो जन, सन्‍्मान भादि द्वोरदे हैं | आन कलियुग द्वोनेसे देव व 
व्यंतर मनुष्योंकों इृष्टिगोचर नहीं दोरदे हैं, परंतु मरतेशका युग कृतयुग 
था। उस समय देवगण, मनुष्योंके साथे द्विछमिछकर रद्दते थे, क्रीढा 
करते थे। ज्ञानकल्याणके लिए, निर्वाण कल्पाणके लिए जब वे देवगण 
इस धरातठपर उतरते हैं तो मनुष्य उनको देखते हूं एवं उनके साथ 
मिलकर भगवतकी पूजा करते हैं, उत्त समयके उत्सवका क्या वर्णन 
किया जाय * | भूमि व खर्गका परस्पर व्यवह्वारा चठ रहा था, सर्वत्र 
संपत्तिक्ना साम्राज्य या | मरतेशको राज्यपाडनकी चिंता बिल्कुछ नहीं 
ई। जिस प्रकार मंदिरके मारको मींत, खंमे वंगेरेके ऊपर सोॉपकर भगवान्‌ 
अडग रहते ६, उत्ती प्रकार मरतेश पट्खंडभारकों जपने आप मंत्रिमिन्ना- 


क 
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समी बियोंके साथ क्रीडा फरनेपर भी पह़रानींके साथ क्रीडा न 
करनेपर उप सौर्वमोमकों ठृप्ति नद्दीं द्वोती है । छोककी सर्व संपत्ती एक- 
तरफ, वद्द सुंदरी एकतरफ । इतनी अद्भुत सामर्थ्थ उ्त छुमद्वदिवीमें है । 
घट्खेडके सप्रत्त पुरुषोर्मि जैसे चक्रतति अग्रणी हैं, उसी प्रकार पट्खंडकी 
समस्त ब्ियोंमें वद्द पहरानी अग्रणी हैँ । जैते देवेंद्रगों शची, धरणेंद्रको 
पन्मावती ग्राप्त हुई, उसी प्रकार पट्टरानी मरतेश्वरको प्राप्त है। पट्टरानौको 
आदि छेकर ९६००० रानियोंके साथ सुखकों अनुमव करते हुए बहुत 
समय व्यतीत किया । स्रियोंके शरीरमें कुछ शिथिव्ता आती है, परन्तु 
भरतेश्के शरीरमें तो जवानी ही बढती जाती है । पबनाम्याप्त, योगा- 
म्याप्त व ध्यानमार्गको जानकर जो सदाचरणते रदइते हैं उनके शरीरका 
तेज कमी कम नहीं द्ोता है | रोग भी उनको नहीं छूता दे, एवं 
नवयोवन ही बढता जाता है। प्राणवायु व अपानवायुकों थे चशमें 
करते हैं | एवं वीणानादके समान नित्य इंसनाथका' दर्शन करते हैँ, 
उनकी यद्द क्या अशक्य दे ! 


इस प्रकार ध्यान, योग व वायुधारणकी सामर्थ्यतते काडी मूछति 
शोमित द्वोते हुए २७-२८ वषेके जबानके प्तमान वे सदा माछुम द्वोते 
हैं। जिन जियोपर जरा बुढापेका अमर हुआ उनको मंदिरमें छेजाकर 
आर्जिकावोंि व्रत दिखाते थे एवं उनके पाप्त दी उनकों छोडते ये एवं 
भरतेश नवीन व जवान ज़ियोके साथ आनंद करते ये। बूढे घोडेकों 
इटाकर नवीन नवीन घोड़ेका उपयोग जिस प्रकार किया जाता है, 
उसी प्रकार बूढ़ी जियोंकों मंदिरमें भेजकर जवान ज्ियेति विवाह कर- 
लेते थे। वे स्ियां खयं सम्राट्क जबानी व अपने बुढापेको देखकर 
लज्नित द्वोती थीं। एवं खये मंदिर चछी जाती थीं। उसी समय राजा 
छोग घत्रादूके योग्य जवाब कन्याबोंको काकर देते थे | जो लिया व्रत 
लेनेके लिए जानेकी अनुपती मांगती थीं उनको इंसकर रम्माते देते थे। 
एवं उनके योग्य जवान कन्यावोंकों छा देनेपर इंघकर पाणिम्द्रण कर- 


हा 


२७२ ' भरतेश-वैमव. 











डे. जब: ३०>००३० %००००.. न जो ्॑करकनन०्न्न्म्म नमन अधि 5:5८: <-<-<<-<--- जज+5 





लेते थे | बूढ़ी त्रिया कमी २ नःकहकर एकदम मदिर जाती थीं और 
उछ्छी समय अकर्मात्‌ नवीन कन्यायें वित्राइके कछिएं आती थीं तो गुरु 
इंसनाथकी महिमा समझकर उनको खीकार करते थे | अच्छी २ 
कन्यावोंकों देखकर आप्तपासके राजा सार्वभौमके योग्य “वस्तु समझकर 
छा देते थे; तत्र मरतेश उनके साथ विवाह करलेते ये | देश देशते 
प्रतिनित्य कन्यायें आती रद्दती 'हैं | रोज भरतेश्वरका विवाद्द चेल रद्दा 
है। इस प्रकार वे नित्य दूल्दा द्वी बने 'रदते हैं। उनके वेमत्रका' क्या 
वर्णन किया जाय * पुरानी स्विया जातों हैं, नवीन लिया आती हैं । 
साराश यद्द है कि दर समप्र ९६०७० क्षिया उनको चनी रद्दती हैं । 
कम नहीं होती हैं। पुरुषोंके साथ दीक्षा लेनेवाठी कुन्यायें एवं दीक्षा 
लेनेवाले कुमारोंको छोडकर ष्ट्लंड दिग्विजको करनेके बाद सम्राट्को 
एक कम ९६००० संतान होनी टी चाहिये।' पटरानी विधधाधर- छोककी 
है, वंध्या है, ख्रीरत्न है। कभी कम ज्यादा शियिक वगैरे नहीं द्वोती दे । 

ऐसी मदोन्मत्त जवान द्ियोके साथ भरतेश यथ्थेच्छ क्रीडां करते 
रहे, जैसे पानीमें प्रवेशकर मदोन्मत्त हाथी 'करता हो ।'श्रृेगार और 
सौंदयसे युक्त श्रियोमें वे राजमोद्दी ऐसे' छीन द्वोगये थे जेने कि पुष्णवा- 
टिका श्रमर आनंदित द्वोता द्वै । उनके स्पर्श करनेमात्रसे ल्रियोंको 
रोमाच द्वोता है । उनको परवश कर देते हैं, मूच्छित करते हें एवं 
पुनः आनंदसे जाग्रत करब्ने हैं | भिन्न मित्र ख्रियोंकी इच्छानुसार रमण 
कर तदनंतर अपनी इच्छानुसार उनको मोद्दित करते हैं । भरतराजेंद्रका 
क्या गुणवर्णन करें ? इजारों ल्ियोंको इजारों रूपोंको घारण कर वे 
एकसाथ मोगते हुए इद्रजालियाके समान मातम द्ोते थे। उन अनुपम 
सौंदर्ययुक्त ब्वियोंके शरोरसंपर्कसे उत्पल सुखकों अनुभव करते हुए 
भरतेश्वर सातिशय पुण्यफ़लको भोग रहे हैं एवं. उसको आत्मप्रदेशसे 
निकाल रहे हैं । जिंस प्रकार अनेक देशके छोग आकर किप्ती मंदिरकी 
पूजा करते द्वों, उसी प्रकार इजारों क्षिया मरतेशको सेवा करती डे 
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तो उसे ये जानंदसे महण करते थे | यहां एक मेछासा छग जाता था | 
जिस प्रकार पके हुए एक फोडेकों दाबकर एक धीर उत्तका पीप निका- 
ठकर बाहर कर देता दै, उठी प्रकार इन दियोके साथ क्रीडाकर 
पुंबेदकर्मरूपी फ़ोडेका वे पीप निकाठ रहे थे) अर्थात्‌ पुंयेढफर्मको 
पिघ्रठा रहे ये | फसरतके द्वारा जपने द्ारीर-्फे आहस्यक्षों दूरकर प्रश- 
लठासे जैसे मनुष्य रहता दे, उत्ती प्रकार माधुपेदचनते युक्त ब्ियोके 
घसाय क्रीदाकर इमेशा इंत्तमापिमें थे बने रदते थे। भेदपिज्ञानीका 
सुख समी कर्मनिजंशके लिए कारण है। यह दृक्तरोंको दौखनेवात्ी कछा 
नहीं है। केयड खमवेदनागम्य है | लियोंश्े स्तनपर पढ़ा हुआ, योगी 
रह सकता है। पर्वतकी शिठाके ऊपर ध्थित मोष्दी दो सफता है | यह 
छद्द प्रिणामका वेंचित्रय है । छलित आत्मपोगके रद्वम्थको कौन जाने ? 
अपनी ढियेंके साथ आनंद करते हुए, अपने साडे तीन करोद बंधु- 
जओंको छंतुए्ट करते दुए, पट्खडसे छकीतिकों पाते हुए सार्वमीम भररा 
जयोष्यामें जानंदसे समय व्यतीत कर रहे हं। चर्मचट्लुके द्वारा अपने 
रण्यको देखते इुए एवं इानचल्छुप्े निमेझ आएरमाको देखते हुए शजा 
भरत छपार जानंदके साथ राष्य पालन कर रहे हैं। यह उनकी 
राश्यपाटनन्यवम्था है । 


मस्तेश्वरका पुण्य जपतदद्ा है। अप्रतिम जानद, अतुछ भोग, 
अद्वितीय बैमवके होते दुए भी भरतेश उसे देयमुद्धीते अनुभोग करते 
हैं | केवल कर्मोका नियोग है, उत्ते मोगकर ही पूर्ण करना चादिए | 
उसझे विना उन कमोंका ऊँत मी कैसे होगा। शरोर, भाग, वेमबादिक 
समी कर्मजनित सुखसाधन हैं। इनकी हानि शुद्धत्यासम्मं तो दानसे 
या भोगसे होती है | सर्वथा अंत तो तपते हो दोता है। उसके छिए 
योग्य समयकी आवश्यकता होती है। अतः मरतेश घांतारिक जौवनयें 
बैमवकों दान व मोगके द्वारा क्षौण कर रहे हैं| परन्तु विशाछ भोगोंकि 
बौचमें रहते हुए मी यह आापना करते है किः--- *+ 








है चिदेवरपुरुष ! अनुपम सुज्ञान राज्यकों दशों दिशा- 
ओमें व्याप्त करते हुए एदं नवीन कांति व्‌ रूपको धारण कर 

मेरे हृदय में सदा बने रहो । 
है सिद्धात्मग | आप गरीबोंके आधार हैं। विद्वानोंके 
मनोहर हैं। विवेकियोके मान्य हैं । इसलिए हे पारसके समान 
इच्छित फल देनेवाले निरंगन सिद्ध! मुझे सन्मति प्रदान कीजिये। 
॥ इति राज्यपारन संघिः ॥ हि 

न $०-- 
अथ भरतेशनिर्वेगसंधिः । 

भरतेशकी कीर्ति त्रिमुवनमें व्यात होगई है। मरतेशके तेजके सामने 
सूर्य मो फीका पडता दै | इस प्रकारकी इत्तिते सम्राट्‌ राज्यका पालन 
कर रहे हैं | चतुरगके खेडके शिवाय छोकमें युद्धक्षेत्रमें उसको प्रतिमट 
क्रनेवाले वीर नहीं हैं । समुद्र खर्य अपने तटकों दबाकर जाता है, 
अपितु मदसे छोकमें कोई उसे दबानेवाले नहीं है ! उत्तकी वीरतासै 
मिन्न २ देशके राजा पढ्िले उनके वशमें आगये हैं | अब वे भरतके 
अगार व उदार गुण के लिए भी मोद्वित हो गये हैं, एवं सदा उनकी 
सेवा करते हें । मरतेशके सोंदर्य, श्रृंगार, बुद्धिमत्ता एवं गामीयके |छए 
पाताठ छोक, नरछोंक, सुरलछोकर्मे प्रसन्न न द्ोनेवाले कोई नहीं है । 
झँतरंगमें पंचछंपत्ति और बाहर अतुछः भाग्यके साथ साम्राज्य वैभव 
मोगको मोगतें हुए उन्होने बहुत आनंदके साथ बहुतकाछ व्यतीत किया] 
भरतेश्वरका आयुधष्य चौरासी छाख पूर्व वर्षोाका था । ७० खरब व 
छष्पन अर्बुंद वषोका एक पूर्व द्वाता ६ । ऐसे 2४ छाख पूत् वर्षाकी 
स्थिति मरतचक्रवरतिंकी थीं | इतने दीघ समयतक वे ' खुखका अयुभव 
क्र रहे थे | योगकी सामर्थ्यसे शरीरकां तेज बिलकुल कम नहीं हआ | 
जवानीकी ही कोर्मछ मूछे, बाल संझेद नहीं होते | साराश यह्द है कि 
भरतेश छा मरजवानौमें दी भोंगकों मोग रहे हूँ | धन्य दे। यह 


अरतेदानिर्वेग-संधि, २५७५ 
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क्या प्राणायामकी सलामर्स्य है ? अथवा आफ़णोंके आशिर्षादका फक दै 
या जननीके आशिवादका फल है, अथवा जिनतिद्ध या दंपनाथ परभा- 
तादझ्ी महिमा है, न माठुम क्या, पर्तु उनकी जवानीमें कोई कप्ती 
नदी होती हे | “' चिंता दी घुढापा है; संतोप दी यौतन हे ” दस 
प्रकार कहदनेकी परिपाटी हे । सचमुच भरतेशकों कभी किसीफी चिंता 
नहीं है, सदा आनंद द्वी आनंद है। फिर घुढ़ापा फद्ठांति आ सफता है | 
बूढी जियोंके साथ भोग फरनेसे धुढापा जल्दी था सकता दै। झुंदरी 
जवान ल्षियोंके साथ सदा भोग करने वाले मरतेशकों घुढापा क्योंकर 
आ सकता है * हमेशा जवानी दी दिखती थी । ; 

राजगण छांट झछाटफर उत्तमोत्तम कन्यायोंकफों छाकर भरतेश्वरके साथ 
जिवाद करते थे । उनको भरतेश भोगते थे । जब ये सिर्वां बृद्धखकों 
प्राप्त दोती तो उनको छोड़कर नवीन जवान सियोंके साथ भोग करते थे | 
“उन तरणियोंके साथ संभोग करते हुए एवं भानद मनाते हुए 
शरीरके मदकों बुद्धिमान भरतेश कम करते थे | एवं इसी प्रकार ठत्त 
परमाताके दर्शनसे फर्मफी निर्भर करते थे । मंतःपुरकी देविया यदि 
आपसे आनंदते खेलना चाह तो उनकी भरतेश खेलकूदमें रगाकर 
खतय्यं राजदरवारमें पहुंचकर वह्धांपर राजाओंकों प्रत्त्त फरते थे | 

एक दिनकी बात है | मरतेश बीस जार मुकुटबद्ध राजाभेकि 
दरवारमें लिंद्ासन पर विराजे हुए हे | उतत समय एक घटना हुई । 

बहांपर जो मुखचित्रक था, उसने भरतेशकों दर्पण दिखाया,। 
शायद इसलिए कि सप्राट्‌ देखें कि अपना मुख वरावर दे या नहीं र 
मरतेशने दर्पणमें अच्छीतरंद् देखा | मुंख थोढासा शुका हुआसा मांलुम 
हुआ | शायद +मरतेशने विचार किया कि इत्त- राज्यपालनकी अब 
जरूरत नहीं है । बारकीसे देखते हं तो मरतेशके कपाछमें एक पझुरकी 
देख॑नेमें आई | शायद चद्द मुक्तिकांताकी दूती ही तो 'नहीं। उसे 
मुक्तिकक््मीने भरतेशको शाघ्र घुछानेके लिए भेजी द्वो, इस प्रकार यह 
माठम हो रही थी। 


२७६ ; मरतेशा-वैसव, 
मरतेशने उसी समय विचार किया कि ध्यानयोगके धारण करने- 
वाढेके शरीरमें इस प्रकार अंतर हो नहीं सकता है । फिर इसमें क्‍या 
कारण है  आश्चर्यके साथ जब उन्होने अवधिश्ञानक्ता उपयोग किया तो 
माछुम हुआ कि आयुप्य कर्म बहुन कम रह गया है| जब मुझे मुक्ति 
अतिसमीप द्वे, कछ दी मुझे मोक्षप्तात्राव्यका अधिपति बनना है । इस 
प्रकारका योग है | घातियाकमोंका तो आज दी नाश द्वोना है । इस 
प्रकार उनको ।निश्चित रूपसे माठुम हुआ | 

मरतेश अंदरस्ते इंसते हुए दी विचार करने लगे कि हो | में 
भूल द्वी गया हुआ था, अब इस झुरकीने आकर मुझे स्मरण दिक्वाया। 
अच्छा हुआ | चलो, आगेका कतेब्य करना चाहिये। 

संप्तारखुखकी आशा विलीन इुई। अब सप्ताद्के हृदयमें वैराग्यका 
उदय हुआ | पह विचार करने लगा कि मुक्ति जब जल्ेत निकट है | 
संसार और मोगमें कोई सार नहीं है | जब शरीरमें जजरितदशा देखनेमें 
आई तो अब कन्यावोके साथ क्रीडा करना क्‍या उचित है ! वस रहते 
दो, मेरे [लिए धिक्कार हो | तपश्चर्यारूपी दुग्भको सेवन न कर केवढछ 
मुग्घोकि समान विषयविषको सेवन करते हुए में आज पर्यत दुरघ 
हुआ | हाय | कितने दु खकी बात हे * 

“मेरे आचारके लिए धिक्कार हो। तपश्चर्यारूपी क्षीरसपुद्रमें 
डुबकी ने छगाकर जद़देदसुखरूपी लचणसमुद्रकों पीते हुए फिर मी 
प्याता ही प्याप्ता रहा | द्वाय | कितने दुःखकी बात है । ध्यानरूपी 
अमृत्तकों पान न कर आत्मानंदका अनुभव नहीं किया | केवछ शरीरके 
ही सुखमें में मग्न हुआ । देखो ! मेरे सहोदर तो मूछ आनेके पहिे 
दी दीक्षा छेकर चढे गये एवं अम्ृतपदको पागये । परंतु मैने द्वी देरी 
की | सद्दोदरोंकी वात क्यों £ मेरे झररिसे पैदा हुए मेरे पुत्नोने दीक्षा 
लेकर मुक्तिस्थानकों प्रात किया । इससे अधिक मेरी मूर्खता और क्या 
शोतकती है ! मेरे पिताजी, शरतुर, मामा, छाके भादि समी आप्त भागे 
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बदगये । में जदझेश। है पीऐे रहा | हाय । जटत पेदकी मात दे । 
बप्ता | दे छागे गये । मुझे मी मार्ग है, में मी शातैया । झुसे तप- 
उर्पोका पोग है | तपछापाके पाग्य ख़पार दक्का हांठ है । पर जिपुद्ध 
भानपोग है | उतरे द्वात फर्मरो ना करके में मुठिको जाग! 
इस प्रशार समाएने दृदनिक्षप किया 

पुदिसागर मेरीने द्वाय शोउकर प्रार्ददा की कि श्वामिन्‌ ! आप 
यह क्या दिवाए करने णगे हैं। इत बरपटादिपटस महक एंपत्ति 
कहां हे ! इछछिर जाप (8 सुखरी ऋगुमए शहरों | तएसे ताएगी अमी 
जहुरत हो रदा है ! जापढ़ों पद्ाॉपर किये बाकी कमी है !। परणौ+ 
हड़पर ग्पित सम्राल शाप्श राजा लारके चरणोंमे मर्तक रखते है । 
मनुष्प छोधके धरई सेह्ठ सौमेगौकों छोटरर उत्य रियार आप क्यों कर 
रहे है धन ! छोरों इस विधारकों । 

धत्राटने कहा कि भी | कद हल दिन रिलाओी दीए्टा लेकर 
चर पये, क्या उनमे पाठ कुछ मी संपति नही थी ? झसठिर धरृद्धि- 
मायझे फ़िर पह द्ारीर त्पिर नहीं है | इमक्िर जपना द्वित सोथ ग्रेना 
इाहिए | पह रो दिएउु,5 टीक बाद है हि। फिनके हृदय वैशाग्प 
नहीं हैं, केगट तपथपकि टिर जाने हें सो पद हर भारखूत है । परसु 
डानी विशक्िसे टिए बह शपश्र्या गुटझ णद॒र प्ररिष्ठ डोनेपाढेरे धमान 
मधुर है | हानरहित जामारो फर्म पत्थाने प्मान पढ़िग है । परना 
इन प्राम होनेके बाद यह कठिन नहीं ई, ऊपत पद है। पट्रटको 
जीतनेते काया होता दे | जकतभ करके, तीन फर्टोंशो यह जीन नहीं 
ऐवा है तशतक तीन रनों. ( एनप्रद- हम्पस्दर्शतद्ाग चारिण ) को ही 
प्रदण करना चाहिये । इन चीादद गणियोंत्ते या प्रयोगन है ? स्पाद 
जब बोछ रहा था ते उस दरबाए दमा माद्ुम हो रहा था दि णपू- 
सकी मर्षा दो रही हो। मंत्रने रद कि म्वाहिग्‌ ! दंग तो जापड़े 
बिवेकके प्रति मुख्व हुए है | जगृतवे। सामने गृददी कीमत ही कपा 
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मुझे क्‍यों प्रदान फर रहे है ? आजपयंत इमारे इ्ट पदार्धोफों बार २ 
देकर इम छोगोंका पाउन पोषण किया । परंतु आज तो आप दमें व 
आपको जो इृष्ट नह्मीं है, ऐसे राग्यकों प्रदान फर रहे हैँ तो हमने 
आपको क्या कष्ट दिया था ! 

बेटा ! तुम त्रोलनेमें जलुर हो | इस बातको में जानता हूं । यह 
राज्य मूर्सके छिए फकष्टदायक है, बुद्धिमान वियेकीके लिए फष्ट नहीं है ॥ 
इए्ट ही हे । इसलिए इस पद्के लिए पसम्मति दो। देरी मत करो | 
इत प्रकार सप्राट्ने फहा । 

ठत्तरते छुमारने निर्मीड होकर फद्दा कि ख्वामिन्‌ ! आप तो मोक्ष 
राप्यको चादते हैं ? आर दरें तो इस भोतिकराज्यमें रतनेकी अनुमति 
दे रहे 8, इते हम कसे मान सफते हैँ | इसलिए मुस्ते भी दीक्षा दी 
शरण दे, में भी आपके साथ ऐ आता हू । 

पुन. समादने कट्दा कि बेटा । मेरे पिताजीने मुझे राग्य देकर 
दीक्षा ली | और में तुमको राज्य देकर दीक्षित होऊ यद्दी उचित मार्ग 
६ इसे सीकर फगे । कुछ प्तमय रहकर बादमें हमारे समान नुम्र भी 
तपश्चवर्याके लिए आना | बेटा ! संप्तारमे राग्यसुभ्भकों खानंदसे भोगकर 
चादम अपने पुष्फी राग्य देकर दीक्षा लेनी चाहिए य मुक्तिराग्यको 
प्राम फरना चाहिये । यद्दी हमारा आनुर्वशिफ ऊुछाचार ह | क्‍या इसे 
तुम उलछंघन करते द्वो ? इसलिए मुस्ते भागे भेणों, बादमें तुम आना। 
यही वुम्दारा कर्तन्य ६ ॥ 

जर्फकौतिकुपार निरुपाय होकर कटने छगा कि पिताजी | ठीफे 
है, फपाठमे एक भुरकीफ दिग्पनेस्त कया द्वोत। दे । इतनी गठबडी क्‍्पा 

कुठ दिन 5द्रिये | बादमें दोक्षा ल सकते ६ । इमछिए अमी 
जल्दी नहीं करें । ठत्तरमे पत्राट्ने फह्दा कि ठीक है ! रह सकता है। 
प्रस्चु लायुध्य कर्म तो विछकुछ समीप था पहुँचा हैं। आके ही 
बातियाकमाकी नाश करूँणा | जार कछ सूर्योदय होसे ही मुक्ति प्रो 
करनेका योग है । शाह 700 2 
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वे कुमार आसू बहा रहे थे । इधर सप्राटने राजसमूहको देखकर 
कह! कि आपलोग अब मेरी चिता न करें | अब इने कुमारोंके प्रति 
ध्यान देकर उनफो अनुकूछ होकर रहें | इस प्रकारे सबके प्रति 
एकदम इशारा किया । 

दुनियाका झट दूर दोगया | अब मरतेशको किसी बातकी चिंता 
नहीं रही । अपनी दिया, मंत्री, मित्र बगेरे किसीका ध्यान नहीं रहा । 
परमात्माका स्मरण करते हुए बह उसी क्षण आगे बढ़गया । अककौति 
जआादिराज आदि कुमार आगे बढकर उनके चरणोमें पडे और आंसू 
बहाते हुए उनको आगे बढनेसे रोकने छगे। पितृवियोगको फीन 
छ्दन कर सकते हैं ! क्‍या भरतराजेंद्रने उन रोते हुए पृश्रोंकी ओर 
देखा * नहीं ! अब तो उनके हृदयमें मोहका अश बिलकुछ नहीं है । 
उन पुत्रोंकोी रोते हुए दी छोडकर मद्रोन्मत्त द्वावीके प्मान आन॑ंदके साथ 
तपोवनकौ- ओर बढ़े | दरवारमें ,स्थित राजा, प्रजा जर परिवार तो 
उन्हीके साथ आगे बढकर आये एवं सम्रोट्के सामने पलक छाकर रख 
दी । भरतेश भात्मलीछाके प्ताथ उसपर जारूढ हुए । 3.6 

सम्राट्‌ दीक्षावनकी ओर चढ़े गये, यह माह होते ही अंतःपुरमें ' 
एकदम द्वाष्वकार मचगया । धूपमें पढे हुए फोम पत्तोंके समान रानी- 
वासमें स्थित देवियां मूर्ठित होकर गिरपडी | उंसी समय उनका प्राण - 
ही निकछ जाता | परंतु अर्मातक सम्राद्‌ शरीरका धारण किये ड्ुए 
हैं। उन्दे हम छोग देख सकती हैं, इस भभिकाषासे थे भाकुलित होगी 
थीं। द्वाय ! षट्खंडाविपति सम्राट्का भाग्य देखते ९ अदृश्य होगया०' 
इस छंसारके डिए विक्वार हो | इस प्रकार वे द्वियां हुःख फररही थीं। 
कोग कहते थे कि घट्खंडाधिपतिकौ बराबरी करनेयाढे छोकमें कोई 
नहीं है, इसकी संपति अतुझ द। तथापि एक क्षणमें वंद पंपत्ति 
बदरय होगई, भाश्चर्यफी बात हे | हस प्रकार वे दुःख करने कगी | 
8 पतिदेघ हमसे कहते थे कि श्रायुष्पकर्मका क्षय ह्ोनेके बाद 
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फान रद समया है, उतक्ती रातों राज उह्ेने प्रग्यक्त फग्के बताया । 
जीयनफों शिगाडकर ये नए चडेगये, जावैतु फछ प्रात"फाट है मुद्धि 
जानेयाडे 6 यद सूमित फर चछे गये इ | इपडिर हमे थी दीश ही 
गी हैं| अब सर छोग उठी, या फदती हुई सभी ८ंविया चहनेफे 
लिए तैयार पुई | यदि मप्राट मदृटमें होते तो हमझोग मी महठम 
रदफर सुरफा अनुमय करती थीं। परतु अब ये तपोरनर्में चठे गये 
तब यहाँगर रदना उचित नहीं ए | थे जिम जगझठें प्रष्ट हुए वह 
हमारे छिए परमसुराक्रा स्‍्पान है । 

हमारी झा्े ये मनक्की रत्रि जिम तरह हो। उस तरद इमने 
सुर का नुभग किपा | सब राप्रधर्पाकिर इस कीपययिकों नष्ट करना 
नाहिए, एवं गा डाकती प्रम करना चाहिए | इस प्रकारके निश्यम 
उद्ाप्तीन दृद्ध हिया खा पुरकी रानिया सगेरे समीने दुःएमें पर्य 
घारणकर दौद्या हनेंकी निभय किया | जाते समय अप्ने पुओेंको 
आमिर रिया कि बेद़ा ! आय छोग णपने पिताफे समान ही घुउसे 
राग्यपाउनऊर चादम मोक्षमुसों प्राप करना | ह_म छोग आज सुखके 
डिए दीक्षा वनर्म जाती ६ | दुप्त प्रकार फनी हुई आग चर्टी | 

ऊुमुमाणी जार कुनछाउतो रानी भी अपने गेते हुए पुशरक्ो 
लाशिरोद उरर पैयक लाथ आगे बढठी । पूत्रोने मी विचार किया कि 
ऐसे प्मयम्र इनको रोकना उचित नहीं है। अपने पतिके द्वायछे ई 
इनका दीक्षा लेने ? | इम यिचारसे उन माताआकों पाठकीपर चंढा- 
फर रगाना किया | जो भाई दीक्षा छेनेफे लिए गये थे उनकी 
शिया मी दीक्षाके डिए उच्चत हुई। उनको भी मातादोंके माय 
दी पट्ठक्षियोमें भेजा । 

नारतमें मर्तत्र रिया अपने घरोंमें ऊपरकी माडीपर चढकर रो रही 
हैं, प्रजा परिवारम शोकमनुद ही उमड़ पडा है | छिया पीछेसे जा रही 
हैं, समाट धागेसे जा रहे हैं। छोग जाश्रयेत्राकित होकर इस 


इृदपफों देख रहे है । 
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ह द्वाय' | हमारे स्वांमीकी संपत्ति तो इंद्रधनुष्यके सेमान॑ दिखकर 
अद्स्य होगई । संसारो आणियोंके घुखके लिए पिक्कार दो, इस प्रकार 
नगरमें स्वेत्र चचो होरही थी । कह (2) 
घुढापा न पाकर सुमने आजतक जीवन व्यतीत किया, अपनी 
लियोंको जरा भी दुःख,कर्मी न्द्दीं दिया | परंतु आज तो_ चुप्चापके 
जंगढक्षों जारदे हो, कितने आश्चर्यकी बात, दे | नगएमार्गमें जाते हुए 
कमी ,भापको हम देखती हैं तो इमें सवगंसुलका द्वी आनंद मिलता है 
द्वाय |) परंतु जब तो इमारी संपत्ति चढी-जारदी है | लियां, पृत्र व 
पुश्रवधू आदिको तुमने पट्लंडकों वशर्कर प्राप्त किया था, अब तो डन 
सत्रकों छेकर आप तपके ,छिये जारदे हैं | दवाय | इसप्रकार वहां श्ियां 
दुःख कर रही थीं। शोक , करनेवानेवाठे नगरपाप्तियोंकों न देखकर 
सप्राट्‌ अपने निश्चसते परिवारके साथ मयेकर जेंगलमें पहुंचे । वह्ांपर 
एक चेंदनका वृक्ष था। उसके मूछमें एक शिछातर था। वह्ांपर 
भरतेश पछकीसे उतरे, बढ़ां उपत्यित छोगोने जयजयकार किया। 
- उते शिक्वोतलपंर खड़े देकर एकबार सबकी ओर इंषटि पस्तार कर देखा। 
म्हानमुखते उन छोगॉने.नमस्कॉर किया | पासमें अरकैकरीति और आदि- 
राज सी थे । उनका मुंख भी फौंका पद़गया था| परंतु वाकीके पुत्र 
तो इंस रद्दे थे | अर्थात्‌ प्रसन्नचित्त थे। उनको देखकर सप्ताटको भी 
हंसी भाई | मित्रगण प्रप्तन्न थे) घनेक'. राजा मी प्रसन्न थे। भरतेश 
“ संपरईगये कि ये सब दीक्षा ठेनेवाले हैं | लियोकी पहछकिया मी जाकर 
एकंत्रित हुई | अंब अ्रंगारयोगी भरतेशने दीक्षा लेनेके लिए अंतरंग्मे 
तैयारी की | समस्त परिवारकों दूर खड़े द्ोनेके लिए इशास करके अपने 
पृन्र मित्र मंत्री आदि जो सम्तीप थे उनसे एक परदा धरनेके लिए कद्दा 
एवं ख़यय दीक्षाविधिके लिए सन्नद्ध,हुए ॥ 
+. भरतेशका जात्मवर्क 'असितय दै'। उनफा पुण्य श्तुरु है | वहा 
र्युकर्मी हैं । जीवनके अंतसमयतक सातिक्षय भोगको भोगकर श्मव- * 


ध्यानसामर्ध्य-सोधि, २८५ 
अथ ध्यानसामथ्य॑संधि 

परदेके अंदर उत्त छुंदर शिछातकपर मरतेश 0तिद्वासनसे बैठकर 
अब दीक्षाके लिए सन्नद्ध हुए हैं| उनका निश्चय है कि मेरे छिए कोई गुरु 
नहीं है। मेरे ढिए में ही युरु हैं, इस प्रकारके विचारते वे खये दीक्षित 
हुए | बला मूषणोतते सर्वेधा मोहको उन्होंने परि्याग कर अऊग किया। 
बज्षामूषणोंकी शोभा इस शरौरके लिए है, आत्माके ढिए तो शरीर भी 
नहीं है, फ़िर इन भाभरणोंति क्‍या तात्पर्य दे ? इस प्रकार उन बच्चा 
भरणोंसे मोह हटाकर शरीरसे उनको अछग किया | 

कोटिचंद्रसूयोका प्रकाश मेरे आत्मामें है | फ़िर इस जरासे प्रका- 
शसे युक्त शरीरशोभाप्ते क्या प्रयोजन ! यह समझते हुए सर्य परिपरहोंका 
परिद्याग किया। बादमें केशलोच किया। भगवान्‌ आदिनायको केशोंके 
होते दुए कर्मक्षय हुआ, तथापि उपचारके छिए फेशलोचकी जावश्यकता 
है। इस विचारसे उन्होंने केशकोच किया | उसे केशकोच फ्यों कहना 
जाहिए | मनके संक्षेशका दी उन्होंने छोच किया । पह शूर मरतयोगी 
आंख मीचकर अपने आत्माकी ओर देखने छगे, इतनेमें अत्यंत प्रकाश- 
युक्त मनःपर्यय इनकी प्राति हुई । हे 

अब मुनिरान मरत महातिद्व विंबके समान निश्रठ आासनसे 
विराज कर आत्मनिरीक्षण कर रहे है । बाध्त/मप्री, पारिकर बगेरे अत्यंत 
सुंदर हैं | ध्यानमें जरा भी 'चंचलता नहीं हैं, वे आध्मामें त्थिर होगये हैं । 

जिस प्रकार बाह्मताघन दुद्ध हैं उसी प्रकार अंग मिन्न है, आत्मा 
मिन्नु है, इस प्रकार भेद करके जनुभव करनेवाढ्ा क्षेतरंगसाधन भी 
परिशुद्ध रुपते उनको प्राप्त है। भतएवं मंगुरकर्मोकों भशंगयोगमें 
रत होकर भंग कर रहे हैं । | 

योगी अपने आपको देख रद्दा था | परन्तु उससे घबराकर कर्म 
तो इधर उधर भागे जा रहे हैं। लेसे २ कर्म भागे जा रहे हैं 
जात्मामें छुानप्रकाशका उदय द्योता ण्ा रहा था| फर्मरेण_ अछग 
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- » भरतेशने संसारसे विरक्त होकर 'चकरत्नका परित्याग किया तो 
यहा ध्यानचक्रका उदय दुआ | अत्र आगे शक्त ( देवेंद्र» आकर 
इसकी सेवा करेगा। एवं मुक्ति साम्राज्यका अधिति बनेगा । सो।#मेशा 
बैमंब ही वैमव है । आश्वये है, मुनिकुछोत्तम भरत ध्यान पराक्रमसे 
हंसनाथ ( परमात्मा ) को दे रद्दा है। उसी समय कर्मका विजतत हो 
रहा है एवं जात्मांशु [ काति ]चढता ही जा रहा है।.'* 

- 'जित्त प्रकार आंधकों तोडनेपर रुक हुआ पानी एकदम उतरकर 
चला जाता है, बच्ची प्रकार बंधकों तोडमपर रुका हुआ कर्ममऊ निक- 
लकर चारों ओर जाने ठगा | मस्तकपर रखे हुए धान्यकों पोटरीपे कुछ 
घान्य निकाठनेपर वह योडसी इठकी हो जाती दे उसी प्रकार क्मोंका 
बज कुछ कम शोनेपर थोगीकों अएना भार कम हंजापा भाठुम ढोने 
छा | कई/परदोफे धंदर रखे हुए दीपक, जिस प्रकार एक एक परदेके 
इटनेपर अषिक प्रकाशयुक्त होता है उत्ती प्रकार फर्मोके भावरणके 
इटनेपर आकग्योति बढ़ती गई एवे वादर ,भी उसकी काति प्रति विंबित 
होने ठगी | पहिले अक्षरात्मक ध्यानसे ख्नमालाके समान अत्माका 
अनुमव फर रहा था, अब यह नष्ट होगया है। केषछ आत्मनिरीक्ष- 
णका ही कार्य हो रद्दा है | पहिले घर्मध्यान था, इसलिए उसमें आय- 
धिक प्रकाश नहीं था, ओर पदस्थ पिंडस्थादि अक्षरात्मक रूपसे उसका 
विचार हो रहा था । परन्तु अब उस योगीके हृदयमें परम शुद्नष्यान 
है, उप्ठमें अक्षरोंका विकल्प नहीं है | केतरल आत्मकछाका ही दशेन हो 
रहा है| सूके समान शुल्नप्यान है, चंद्रमाके समान पर्म्य ध्यान है। 
चदमाके सामने नक्षत्र दिखते हैं, परन्तु सूर्यके सामने नक्षत्रोंका दर्शन 
नहीं हो सकता है । उसी प्रकार शुह्प्यानके सामने अक्षरात्मक विचार 
नहीं-रद सफते- हैं; केवल आत्मप्रकाशकी इंद्धि होकर सुहानंका 
अतुमव हो रहा है। . .- मु 

- )विबिध शद्दबह्म उम्र पजझामें, बंतलौन हो गया हो इस -प्रकार 
सूचित्त करते हुए वह परमाध्मयोगी इस समथ व्यषद्ारों छोड्क्र 
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आज वह्द आत्मा अपने शरीरफे प्रमाणसे है | पर॑तु फठ यह तीन 
छोकमें व्याप्त द्ोता दे | परमात्मसाम्ाग्यकी मद्त्ता अनुपम ६। उसी 
साप्राम्यका अब वह राजा है । 

पहिले मत्री, पेनापति आदिके द्वारा परतेत्रताते राष्यपाडन दोरदा[ 
था। उससे मरतेशफी चूमि हुई। अमन खात्मराज्यफो पाकर स्त्तप्रयापे 
उसका पालन कर रहा है | पहिलेयें, शज्यकों नरेशने श्रर्यर समझा 
था, और आयमगव्यको त्यिर प्तमप्चा था। अस्यिर सो जर्यि हीं ठट्वरा, 
त्पिर तो स्थिर द्वी हरा ) मस्तेशका ज्ञान अन्यथा क्योंकर होप्तफता 
हैं! मरतेश गृहम्थाश्ममम रहते हुए भी मातृप्रेम, वितृप्रेम, पुत्रमोह ये 
दियोके मोह्कों माया द्वी समझते ये । एवं दमेशा अपने शआात्मार्मे रत 
रहते भे । व विचार सतय सिद्ध हुआ। चाययमें छोकप्रसन्न दो इस 
प्रकारफा व्यवद्वार और अंतरंगमे आत्मछुसफे अनुभवफ्तो स्वीकार करने 
इुए उन्होंने विवेकसे काम लिया ) वह विप्रेफ कान फाममें आया । 

अब तो भरतेशके घरीरमें अणुमात्र भो परमेग अ्यात्‌ परिपह 
नहीं हैं। अव शरीर मिन्न ६, जात्मा मिन्न है; फर्मवर्गणा मो ग्ध्मापे 
मित्त ६ । इस प्रकारके भमुमवस्ते खय अपनी जामामें म्थिर होगये हैं, 
कर्मवर्गणायें इधर उधर निकल भागरदही हैं. । 

इंद्रिय, शरीर, मन, वचन, आर कर्मतमूद आदि आत्मसे भिन्न 
हैं, आत्मा उनसे मित्न दे, में तो दब्पमायोति परिशुद् हूँ। इत प्रफारके 
विचारसे वह योगींद खर्यकोी ही देख रए्ा ६ । 

आमाको शुद्धविकत्पते देखा ,ज़ाय तो यद्द शुद्ध है । यद्ध विकल्प 
छे देखा जाय तो वह बद्र है | पिद्धातके द्वारा वह देखनेमें नहीं आ 
घछकता है। आत्माके द्वारा आध्माको निवद्ध करनेपर आत्मदर्शन होता है | 

शासत्रोम आत्मगुणोंफा वर्णन है, एवं शात्मार्म लात्माको स्थिर 
करनेके उपाय मी बताये गये हैं | परंतु यह आत्मा वचनगोचरातीत 
है। अतः वचनसे उप्तका साक्षात्कार कैसे दो सकता है !। अपितु नहीं 


हो सकता है, अनुभवप्ते दी उप्तका दर्शन दोना चादिये। 
५४॥ 
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व्यानके प्रारंसमें उन्होंने विचार किया कि कमे मिन्न है, और 
आत्मा मिन्न है | आत्मष्यानमें मग्न होनेके बाद यह विकल्प मौ दूर 
हुआ | केवछ आत्मामें तल्लीत हुआ । उसके बाद गुरु इंसघनाय ही मैं हूं 
इस प्रकारका विकल्प था। परल्तु ध्यानकी विशुद्धिर्मे वह विकल्प मी दूर 
होगया है | अब तो वह्द योगी निर्विकल्पक समाधिमें सग्त है। ' 

कर्म तो क्रम २ से ढीले होकर गिरते जारहे हैं। आत्मविज्ञार्त 
बढ़ता जा रद्दा है | वद्द तपोधन जच्र एकाप्रचित्तसे ध्यानमें अविचड 
होकर रद्दा तो तीन लोक कंपित होने छगा | चेंचछक मनको अपत्पेत् 
निश्चठ बनाकर भात्मामें उप्ते अतर्बीन क्षिया |! वह वीर आत्मध्यांनर्मे 
मग्न हुआ तो तीन छोक कापे इसमें आख्र्य क्या है ? उस समय खर्गमें 
देवेंदरमो शचीमइादेदी पुष्प दे रही पी | उस समय बैठे हुए मंचेके 
साथ वह पुष्प भी एकदम कंपित हुआ तो देवेंद्ने कारणका विचार 
किया और अपनी देवीसे आश्चर्यके साथ कहने छगा कि भरतेश मुनि 
हो गया है। घन्य है | अधोलकरम घरणेंदका आउन कंपायमान हुआ , 
तो उसकी देवी घबराकर पतिको आर्लिंगन देकर खडी हुई, तब घरणेंदने 
अवधिके बछठ्से विचार किया और मरतेशके मुनि होनेका घम्राचार 
अपनी देवीको छुनाण । 

एक स्थानमें एक पत्थरके ऊपर सिंह था; वह पत्थर एकदम कंपित 
हुआ तो पत्थरके साथ सिंइ उल्ठा सिर करके पढ़ गया एवं घबराकर 
एक जगह खडा रहा । जिस प्रकार आधी चढ्नेपर बृ॒क्षठतादिक द्विछ 
जाते हैं उठती प्रकार यह मूछोक ही एकदम कंपित होने छगा। 
मरतेशकी व्यानसामर्ध्यका कद्दातक वर्णन कर छकते हैं 

भोगमें रइकर जिस वौरसतप्राटने ब्यंतर, विधादर आदियोंके 
मत्तककों अपने चरणोंमें छुछवाया बह योगमें रत होकर तीन छोकमें 
सईइ छपना प्रभार डाले इसमें आर्य क्‍या हे £ 

आत्मण्योति बरावर बढ रद्दी थी, इधर फर्मरेणु ढीडे होकर विकड 
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रहे पे | उठते आगममें श्रेण्यारोहणके नामते फहते हैं । उसका भी 
बहांगर बर्गन करना आहछंगिक होगा | तिद्वांतमें चौद८ गृणस्पानोंका 
कथन है | परंतु अप्यात्म इश्सि उन चोदद गुणत्यानेंके तीन दी 
विसाग द्वो सकते हैं| बदिरित्मा, अतरागा और परमात्मा मेदसे तीन 
विभाग करनेपर चौदद्ट गुणस्थानेमि विमछ सप्ती जीव ऊंतभूत दो 
छकते हैं। पढ़िठे तीन ग्रुणत्यानवाले बद्दिरमाके नामसे पहिचाने जाते 
हैं। आगेके तो गुणत्पानवाडे कर्थाव १२ में. गुणस्थान तकके जीव॑ 
छंतरात्मा कहछाते हैं| और अंतके दो सपोगफेषडी व जमोगकेय्डी 
प्ररमामा ऋूदइछाते हैं | इस प्रकार वे चौदह ग्रुणत्थान इन तीन मेदोंमें 
अंतमूत होते ई । 

भरतेशकी आत्मा बदिरा/मा नहीं है, णेतरात्मा था| परंतु शी 
ही वह परमात्मा बन गया | अध्यम्मकी मद्दिमा विचित्र ६ | 

राजवेमवकोी छोदकर योगी बननेपर भी राजमैमबने, क्षात्रधर्मने 
मरतेशका साथ नहीं छोदा | यह तेनली है, पह्दांप उसने फर्माकी 
सेनाके साथ बीरतापे युद्ध करना प्रारंभ किया | 

जश्नरत्त बहंपर नहीं दे, परन्तु मनरूपी अश्ववर भारट होकर 
घ्यान खड़गको अपने द्ायमें छिया एवं कर्मरूपी प्रवर्ठ अग्ुपर उस 
पीरने चढ़ाई की युद्ध प्रारंम दोते दी तीन आयुध्यरूपी योद्धा तो रुफ 
गये । अब उस बीरने अपने घोढेको आगे बढाया तो अग्निके प्रतापति 
पिचश्नेवाछे छोद्देके समान कुगति आदि १६ दुष्ट कमें गडकर 'चछे गये। 

आगे बढ़नेपर ८ कपाययोद्धा पड़े नपुंछकवेद और कौत्रेद तो 
जराप्े धमकानेपर इधर उधर भागे। वीरका खड्ग सामने आनेपर ण्री, 
नपुंत्क कैसे ठिक सकते है ? इतनेमें वह पीर ओर मी भागे बढ़ा तो 
जरति भोकादिक छद्ट नोकपाय निकक भागे | और भी आगे बढनेपर 
प्ुबेद भी नहीं ठद्वर पका, उत पराक्रमीका कीन सामना कर सकता है ! 
“” दस्के बाद संखढन-क्ोध, मान, मसायाने मुंह छिपाकर पढायन 
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उसे अब प्राप्त हो गयो है | कर्मका आवरण अब दूर द्वोगया है | अत 
एव शुद्धात्मवस्‍्तुकी दित्मसा बाहर उमठकर जा गई द। कोटिसूर्य- 
धंद्ोंका प्रकाश उत्त सत्य परमात्माके शरीरते धाइर निकठकर छोकमें 
भर गया दै। कर्मका मार जैप्ते २ इटता गया शरीर भी इलका होता 
गया । हपछिए परमम्पोतिर्मप परमात्मा उस शिक्षात।डके एफदम ऊपर 
जआकाशप्रदेशमें छांवकर चठा गया | शायद छुँदर छिउएलेकके प्रति 
गमन करनेका यद्द उपक्रम है; इसलिए बंद धुद्धागा उत्त समय इस 
मूतठछप्ते पाच हजार धनुप्र प्रमाण ऊपर आकर आफाशतप्रदेशमें ठद्दर 
गया | निन्दोंनि परदा घर लिया था अब दूर इटे | जाशर्यचकित 
दोतें हुए जयजयकार फरते देखते ह& तो भरतजिनेंद्र आकाश प्रदेशमें 
ऊपर विराजमान हैँ | सबने मक्तिके प्तायथ वंदना की । 

खवर्गमें देवेंद्रन मरतेशकी उन्नतिपर आश्चर्य व्यक्त फिया एवं अपनी 
देवीके माय ऐरावत इत्तिपर आाखट होकर भूतऊपर उतरने छगा | 
देवेंद्र ऊपरमे नीचे आरदा है तो पाताह छोफसे घरणेंएः पप्मायती ये 
पतिवारके साथ जनेक गाने बाजेफे साथ ऊपर भारद्दा है] इसी प्रकार 
छनेक दिशाबोसे किन्नर मर किपुरुषदेय मरत निर्नेद्रकी स्तुति फरते 
हुए जानंदसे आरहे हैं | वे कद रदे थे कि दे मरत जिनेश्वर | भष- 
रोगवैदध् ) छुंदरोंके सुंदर ! जाप जयवेंत रहें | 

कुबेरने उठती समय गंधकुटीक्षी रचना की । जोर उसके धौचमें 
छुंदर सुवर्ण फमछका निर्माण किया | उत्तकों स्पर्श न फरते हुए कुछ 
अंतरपर उसझे ऊपर फमठासनमें मरत जिनेंद्र शोमाको प्राप्त दो रदे हैं । 

मगय्ान्‌ आदि प्रमुझ्े मुक्ति जानेपर उनके पस्ताथ जो फेचली 
चारणपुनि बंगर यें ये सत्र इधर उघर चछे गये थे। भरत नजिर्नेद्रकी 
गंबकुर्टीका निर्माण द्वोनेपर संत छोग वहपर आकर एकत्रित हुए | 
माठम दोता दे कि पिताकी सपत्ति पृत्र॒कों मिलनेकी पद्धति द्वी यहपर 
भी चरिताथ हुई | पिताका मंजी पृत्रकों भी प्राप्त हो मद साइमिक 
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एवं शोभात्पद दे | इंद्ीछिए तेजाराधि मुनिनाय भी वद्दांप झाये व 
मरतनिरनेद्रकी वंदना कर वहां बैठ गये । 

देवेंद्र, धरणेंद्रने भी अपनी देवियोंके साथ पादानत होकर उत् 
दुरितिनिर्धूमधाम-मर तकफेवक्कीकी अनेकषिध भक्तिसे स्तुति कौ, बंदना की 
पूजा की | देषगण नी चहांपर भछिते झावे, मूलठपर जो भन्य थे दे 
भी सोपानमा्गंसे गंघकुटीमें झाये | एवं जिनेबरकों संतोष व मछिके 
साथ सब छोगोंने नमत्कार किया। 

अर्ककीर्ति व जादिराज वुमारका मु़ कर्क ( सूर्य ) के दर्शनसे 
खिलनेवाठे कमलठके समान दृर्षतत युक्त हुए | दाकीके मंत्री, मित्रोंकी मी " 
निनेंद्रके दशनसे अत्यधिण शानंद हुला | 

देवेंद्रन हाथ जोढकर प्रार्थना की कि ख़ामिन्‌ | परमान्मतिदद्दि 
कैसे होती दे ! कृपया फरमादें | इतनेमें मरत सर्वेइ्नने दिव्यघवनिक्ते 
द्वारा वित्तारसे वणन किया । उसका क्या वर्णन करें * 

५ है देवेंद्र | छुनो ! आत्मसिद्धिको प्राप्त करना कोई कठिन नहीं 
है! जाता मिन्न है, शरीर मित्र है | इस प्रकारके विवेकसे अपनेसे 
ही अपनेको देखने पर जात्मसिद्दि होती है।इस प्रकार आत्मार्षी 
देखेंद्रकी प्रतिपादन किया । 

पंचात्तिकाय, पढ्द्॒न्य, तपतंत्र और नव पदायोंमें भात्मा ही 
उपादेय हैं, वाकीके से पदार्थ हेग हैं । चेतन हो या जचेतन हो, 
चेतनके साथ अचेतन मिन्नित द्ोकर जब रद्दता है. तब वह पहपदारव 
है। केवक पवित्र आत्मा ही खपदाय है। ४ 

परवस्तुओंमें जो रत हैं वे परसमयी हैं ओर आत्मा निरत दैं वे 
स्वसमयी हैं। परवस्तुझेके लवर्ंबनसे वंध है, अपने झात्माके अव्े- 
घनसे मोक्ष है ! यद्दी इसका रहत्व है | 

जात, भागम णौर गुरुकी उपालवा करनेसे शरीर-छुखकी प्राति 
होती दे | फैवल्प-इूखके किए छपते आपको देखना >बाहिए (मत्य 
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भावोंके द्वारा मोक्षकी सिद्धि नहीं हो सकती है । ध्यानके अम्यासतके 
समय परवस्तुओंके अवरंवनते फाम छेना चाहिये, आत्मा आत्मर्मि स्थिर 
होनेके बाद अन्य संगका परित्याग करना चाह्िये। 

खाने पीने व पहननेसे क्‍या होता दे ! लियोंके साथ भोग करनेसे 
भी कथा बिगढ़ता दे ! परन्तु उनको अपने समझ्ककर भोगनेसे बिगाड़ 
होती दे, यदि उनको परवस्तु समझकर भोग तो कोई चिंताकी बात नहीं 
है | परिणाममें आत्माकों देखते हुए आत्मघुखका जो अनुभव करता है 
उसे स्वयंका छुख समझ एवं उस आत्मवत्तुकों छोडकर अन्य सभी 
परपदार्थ हैं, इस प्रकारकी मावनासे ढस्त आत्माकी हानि नहीं हो सकती 
है । भव्योंगे दो मेद हैं, एक तीहकर्मी व दूसरा छघुक्ों। जिनका 
कर्म तीत्र है; कठिन है वे पहले वाह्म पदायोकों छोड़कर नंतर आत्म- 
छुखकी साधना करते हैं । ओर जो छघुकर्मी अर्थात्‌ जिनका कर्म परदु 
है, वे बाहसंपत्ति बेमबोंके रदते हुए आत्मनिरीक्षण फर सरब्ताते 
मक्तिको जाते. है | इसके छिए दूर जानेकी कया आवश्यकता है ! 
देखो | आदि परमेश, बाहुवलि आदिने कठिन तपश्चर्याके द्वारा 
इस सबका नाश किया, परन्तु हमने तो, बहुत सरछतातसे इस मपबंधन 
को जछुग किया, यद्दी तो इसके छिए साक्षी है । 

ध्यानसामर्थ्दकों कोन -जाने * स्वयं स्वयंकों देखें तो वह माठुम 
हो सकता हे | हे मन्य ! अनेक विचारोका यह सार है, विविध 
विचारोंकों त्यागकर आत्मार्मे मनको छगाना यही मुक्तिके लिए सापन है। 

जैसे जेसे आत्मानुमव बढता जाता है वैसे ही शरीर-सुख अपने 
आप घटता है, आत्मा आत्मामें भर्न हो जाता है, बाह्य पदाथोंके 
परित्यागसे आत्मछुसकी, इद्धि होती है । 

जआाष्मामें आत्माके ठदरनेपर फर्मकी निजेरा होती दे | शरोर आत्माते 
मिन्न हो 'जाता है | जात्मसिंद्धिको कोई दूसरे धह्टी देते है । जपने आप 
दी यह मन्य प्राप्त कर छेता है । परमाणुमार मी परवत्तु या पुद्ठलका 
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संपर्ग न रद्दे एवं खय्य शुद्धात्मा रहें, इतीको आत्मसिद्दि कइते है। 
इस प्रकार मरतनिनेंद्रने देवेंद्रकों प्रतिपादन किया । 

इतनेमे बीचमें ही आकर पुत्र, मित्र व मंत्रियोमेंस कुछने कह्ठा कि 
दवेंद्र | जरा ठद्दरों, इमें भी एक काम है। आगे वढकर भरतकेवरलौसे 
उन छोगोंने प्रार्थना कौ कि खामिन्‌ | हम छोगोंको दीक्षा देकर हमारा 
उद्धार कीजिये। इप्त प्रकार दृषभराजकुमारको धाग वःरक्ते सबने पायता क्री | 

केवर्ीने मी ” मव्रतु च उत्तिष्ठत ” इस प्रकारक भादेशके साथ 
दिव्यश्वनिकी वर्षा कौ। विशेष क्या £ देवेंद्र, वरणेंद्र व तेजाराशि आदि 
मुनिर्योक्ी उप्स्यितिमं उनका द्रीक्षा-वित्राठ छुआ | सत्र छोग उस 
सम्रय जयजयकार कर रहे ये | 

उध्त दिन रविकौर्ति कुमारको आदि छेक़र १०० कुमारोंको 
आदिशिवते जिम प्रकार दीक्षा दी उसी प्रकार आज इन पुत्रोंक्री इस 
खामीने दीक्षा दी । इतना ही कहना पर्याप्त #ै, अधिक त्र्णनकी क्या 
झावस्यक्षता हैं 

अर्ककीति 4 आदिराजने यद्द कहते हुए साष्टांण नमस्कार किया 
कि अईन्‌ इमारी माताओं एवं मामियोंकों दीक्षा प्रदाव कीजिये ] तब 
उसे मग्बतने पम्मति दी। शचीदेवी, पद्मावती, आदियोंने आगे बढ़कर 
परदा ह्वाथमें लिया एवं मुनिर्योको मी बद्दापर आनेके लिए इशारा किया 
गया | तदनंतर उन पुण्यकातावोंकों उस परदेके अंदर प्रविष्ट कराया। 

पुरुष तो समवसरणमें अनेकवार दीक्षा छेते थे | परन्तु आज बियोंकी 
दीक्षा है | उसमें मी समाट्की लिया तो पुरुष समाजके ब्ाँच फभी 
नहीं आया करती थीं। आज ही वे पुरुषोंकी समामें आई हुई हें । 

दैववायके बजनेपर एवं तेजोराशि व्यदि मुनि्योकी उपस्थितिमें 
उन घतियोंका दीक्षाविधाद हुआ | उस दिन माता यशसती व 
छुनंदाकों जिस प्रकार दीक्षा-व्विन हुआ इसी प्रकार आज भी उन 
क्वियोंकों वैमवसे दीक्षा दी गई, इतना ही कहना पर्यात है | 


ध्यानप्तामर्ष्न-सौवि- २९७ 














उस सम्रय उन देवियोंने समस्त आभरणोंका परिष्याग किया। 
द्वार, पदक, बिल्वर, काचीधाम, वीरमुद्रिकादि आमरणोंको दूर फेंक 
रही हैं जेसे कि कामविकारको दी फेंकरदी दवा । कंठमें धारण किये 
हुए एकसर, पंचसर, जिसर आदिको तोडकर अछग अलरा रखरदी हैं, 
शायद वे कामदेव अपनी ओर न भाव इसकेलिए दिखंधन कर रही 
हैं। जत्र स्वेत्गकों परित्याग द्वी करने बैठो हैं तो इन मारभूत आम- 
रणोंकी क्या आवश्यकता है ? इसी प्रकार कर्णाभरण, नातिकामरण 
आदिकों मी निकालकर फेंक रही हैं। अन्न पुनः ख्रीजन्मकी अमिलाषा 
उन देबियोंको नहीं है । मस्तकपर धारण किये हुए ख्नामरणादिको 
निकालकर इधर ठधर फेंक रही हैं| शायद विरद्दाग्निकी चिनगारिया 
ही निकक भाग रही हैं ऐसा मालठुम द्वोरद्दा' था | विशेष क्या, सर्व 
आमरणोंको तृणके समान समझकर छोड दिया । जिन आमभरणोकी 
शोभा शरीरके लिए थी, उनको पतिके जानेपर वे क्‍यों धारण करेंगी | 
इसलिए बहुत पैयके साथ उनते मोहका त्याग किया | उनके हृदयमें 
अतुछ विरक्ति है | चित्तमें अनुपम बैये है, क्‍योंकि वे क्षत्रिय स्िया हैं । 
साधुवोंकों देखकर बहु देविया एवं बहुत्रेके घैर्यकों देखकर सासूरानी 
मनमें ही प्रसन्न हो रही हैं । आमरणोंकों दूर कर जब केशपाशका भी 
मुंडन किया तो पासमें रइनेवार्लोकों कोई दुःख नहीं छुआ। क्योंकि 
वह जिनसमा है। वद्भापप शोकका उद्रेक नद्मखीं हों सकता है | 
माणिक्य रत्न तो भत्र अडग होगया है । अब उनके पाणितछमें कमे- 
डलु व जपप्तर आगये-हैं । अब उनको रानियोंके नामसे कोई उछेख 
नहीं कर सकता दे | जब तो उनको ,अक्का या अम्मा कहते ढैं। 
अजिका 'या कातिके नामत्ते अभिधान करनेके लिए केशलोच खतः कर- 
नेकी आवश्यकता है। पह्द फठिन है | अतः इस अवस्था रहकर 
उसका भअभ्याप्त करो | इस प्रकारका जादेश दिया गया। + 


परदा इठ गया; बाजेका शह्द भी चंद हुआ | अब णैदर सफेद 
88 
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साडको पदनी हुई सालिया भिगाजी हुई हैँ। मादुप द्वोता है कि 
कोमल पुष्यान्छारिन खनाश्ान द्वी दीक्षा ली ह । 

बरगेंद्रकी देजिया, नेवेंउकी देविया आदि आगे बढ़ी व उनके 
चरणोंमें मस्तक रकता | उसी प्रकार समस्त सभाने ही उनकी बदना 
की | विशेष क्या £ देवोंने दर्षमरमसे नृत्य कर आकाझ प्रदेशस पुष्प- 
वष्टि को | उस दृशपरका वर्णन क्या हो सकता ६ ? नवीन मुनिगण 
मुनियोके समूहर्म एप नयीन सात्लीगण आर्जिकाओंके समूहमें बेठ गई। 
यह मप्राचार बातो वातम शो दियाझोंमें फठ गया। 

चकर्वातका चीरतन अर्थात्‌ पद्ररानी नरकगामिनी द्वोती 8, इस 
प्रकार कुछ छोंग अन्नानमे कहते हैं | परन्तु बढ़ ठीक नहीं है। इसके 
छिए एफ मिद्वातका नियम है | 

टुर्गतिको जानवाडे चक्रतर्तिक्ों पहरानी दुर्गतिकों द्वी जाती दू यह 
सब है, परन्तु म्वर्ग व मोक्षका जानेवाले चक्रवर्तिके चौरत्नक्षों स्वर्गकी 
हो प्राप्ति द्वोती है, यह मिद्रातका नियम & । पुरुषोंक्ने परिणाम्के 
अनुमार द्वी वियोंका परिणाम द्वोता ६ | इमलिए पुरुषक्ी गतिके अबु- 
सार द्वी वह सीरत्य उम मार्गमें कुछ दूर वढकर रहृदती दे । 

पुत्र मोक्षगामी, भाई मोक्षगामी, स्वृत'क्े पति भरतेश मोक्षगामी 
फिर वह सुमठादेवी दुर्गति कमे ना सफ्नती है ? अवश्य वह स्वगेकों हो 
जायगी | इसलिर छुमठारेबीर्न भी बहुत वभवके प्ताथ दीक्षा ठी | 

भरतचकरर्तिकी पछक्कीको ढोनेवाले जो सेवक हैं थे भी स्पर्ग 
जानेवाले हैं तो पररानौको दुर्गति क्योंकर हो सकती द्वे ? वह्द निमेल 
शरीरबाडी है, उसे आद्वार दे, नौंदार नहीं दे | इसलिए उसे कमडदु 
नहीं ६ | अब वह अजिक्नाओंके वीचमें शोमित हो रही द । देवेंद्र, 
अर्ककीरति, सादिराज आदि गेघ्कुटीमें भगवद्धक्तिमें लीन हैं, और 
भगवान्‌ भरतकेवर्लदा अपने कमछासनम विराजमान है | 

भरतेशकी सामर्ध्य अचिंय दे। पट्खंडवैमवका लौठामात्रते 
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परित्याग करना, दीक्षित द्ोना, दीक्षित द्लोकर अंतर्मुद्गर्तमें मन.पर्यव 
ब्वानकी प्रापि, पुनथ केवछल्ञानकी प्राति, यद्द सब उस्त आत्माकी मद्दत्ताकी 
खक्षात्‌ सूचनायें हैँ | कर्मपवतको क्षणाधमें चूर कर देना सामान्य 
मनुष्योंकों साध्य नहीं है । मरतेशके कुछ समयके ध्यानसे ही वे , कर्म 
बेरी निकठकर भाग रहे हैं। वद्दा दिग्विजयकर षट्खंडकों वशमें किया 
तो कर्मदिग्विजय कर नवखंड ( नवकेषललन्धि ) को प्राप्त किया | 
यह सामथ्य उनको अनेक भर्वोके अम्याससे प्राप्त है'। मरतेश सदा 
मावना करते हैं कि--- 

है परमात्मन्‌ * चिदंबरपुरुष | तृणको जलछानेवाले अभिके 

न अष्टफर्मफों क्षणभरमें भस्म करनेकी सामथ्ये तुम्हारे 

अंदर विधमान है । तुम गणनातीत हो, अमृतकी निधि हो,, 
इसलिए मेरे हृदयमें बने रहो | 

है सिद्धात्मन्‌ ! आप चिंतामणि हो ! गुणरत्न हों, देव 
शिरोरत्न हो, त्िश्वुवनरत्न हो, एवं रत्नत्यरूप हो, अतएव हे 
सहजशभ्ंगार निरंजनसिद्ध ! मुझे सन्पति प्रदान करो । | 

इसी भावनाका फ़छ हैं कि भरतेशने कर्मपर्वतको क्षेणार्थमें 'न्ट 
करनेकी ध्यान-सामथ्य प्रात कर ली थी। 300; 


॥ इति ध्यानसामर्थ्य संधिः ॥ 








>> औ+--- 

ह | 
अथ चकेशकेवल्यसंधि. 

परमात्मन्‌ | मद्दादव | उस भरतेशकी मदह्िमाकों क्‍या क्दें 
इंसाराध्य वद्द संम्राट्‌ योगीने जब इस प्रफार उत्तम पदको प्राप्त कियां 
तो उसी सम्रय दीक्षाप्राप्त पुत्र मित्रादियोंने मी उत्तम पदको प्राप्त किया । 
दुपहरके समय मरतेशने घातिया कमोकों दूरकर साथके छोगोंका दीक्षा 
दीं। आश्चर्य & कि उनमेंसे इृषभराज योगीने सायकाढके समय घातिया 
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गंधकुटीका परित्माग किया। पह्िलेके श्रीगेवदृक्षके मूलभें ही फिर पहुँचे | 
वहांपर सुंदर शिलातरूपर पढ्यंक योगासनसे विराजमान हुए ॥ ' 
परमौदारिक दिव्यशरीरमें मरे हुए क्षीरसमुद्रको इस भूमिसे सुरछोकके 
अग्रभागतक उठानेकी मावना उत्त समय उत्त मद्दात्माके हृदयमें थी। 
आयुष्य कर्मकी स्थिति कम थी । परंतु शेष नाम, गोत्र व बेद- 
नौयकी स्थिति अधिक थी | इसलिए कांट छाठकर उनकी त्थितिको 
आयुध्यके बराबर करूंगा, इस देतुस उस समय चार समुद्घातकी ओर 
ष्टि गई। उत्तम सोनेकों जिस प्रकार कोवेसे अछग करनेपर वह अलग 
हो जाता हे, उप्ती प्रकार इस आत्माकी त्थिति उस समय थौ। वह 
परमात्मा जिध प्रकार आदेश दे रहा था ठस्ती प्रकार उत्तकी दवाढ्तत हुई । 
सुवर्ण मिन्न है, उसे निकालनेवारा मिन्न है। यह उदादरण केवक 
उपचाररूप है। यहांपर आत्मा ही निकाढनेबाछा और जात्मा ही 
तिकछनेवाला दै। ! 
सबसे पहिके आत्माको दंडाकारके रूपमें परिषर्तत किया। यह जआात्मा 
शरीरसे निकछकर त्रिकोकरूपी जद्बाजके त्थिर त्तंमके समान तीम छोकमें 
देंडके समान व्याप्त हुआ । उस शिक्ातछपर लेजतकामणसे युक्त होकर 
बाह्य शरीर जरूर था, परन्तु निर्मल जात्मा तीन छोकमें दंडत्वरूपमें 
व्याप्त द्वोकर था | जोदारिक शरौरसे त्रियुणघन होकर वद्द ठस समय 
आयंत था, तथापि स्पष्ट कहें तो १४ रज्जु परिमित छोकाकाशमें नीचेसे 
ऊपरतक वह आत्मा व्याप्त द्वोगया है | उस्ीको कपाठरूपमें परिणत 
किया | बह उस समय छोकके दिए. एक दरखाजेके समान माठुम 
हो रहा था| 
उस सप्तय दक्षिणोत्तर सात रूजु 'चौडाईते और मोक्षसे पाताछ- 
छोकतक चोद रज्जु लेबाईसे बढ आत्मा व्याप्त दे गया | उसके बाद 
प्रतर क्रियाकी ओर वद्द आत्मा बढ़ा तो तीन बातवलयोंके भीतर वह 
आता तीन छोकमें कुममें भरे हुए दूधके समान सर्वत्र भर गया। 
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उक्षका कया वर्णन करें ? खुबहकी वृष, झम्न आकाश, प्रात-कालमें 
व्याप्त हिमपुंज, अथवा रात्रिकी चादनी भादि जिप्त प्रकार स्तन व्याप्त 
होते हैं, उत्ती प्रकार वह भाव्मा उप्त समय तीन लछोकरमें व्याप्त द्वोगया | 
आगे छोक पूरणके लिए वद्द आत्मा वढा तो तीन वातवल्योंमे भी 
व्याप्त इुआ | छोक सर्वत्र उस समय झुद्दात्मप्रदेशते व्याप्त हुआ हैं । 
छोग कहते हैं कि भगवानके पेटमें त्रिडोक था, शायद यद्द कथन 
तमीछे प्रचढ्षित हुआ है । 
छोकाकाशको उस समय अनतज्ञान व अनतदशनसे व्याप्त किया और 
छोकके बाह्य त्रिवातवछ॒यकों भी उस कद्वैत परमात्माने व्याप लिया था | 
गुरु इंसनाथकी महिमा भगवान्‌ भादिप्रमु और भरतेश दी 
जानते हैं, अन्य मनुष्योंको उसका परिज्ञान क्या द्ो सकता है 
जिप्त प्रकार पट्खड दिग्विजयके लिए सप्राट्‌ निकछे थे एवं पटू- 
खड़ विजयके बाद अपने नगरकी ओर निकले, उसी प्रकार यहद्दवपर 
तरिदोक बिजयी होकर अब अपने इदारीरकी ओर ही छोटे | भुवन- 
पूरणसे प्रतरप्रतरसे कपाट और कपाटसे दंडक्रियाकी ओर बढकर अपने 
मूछ शरीरमें, ही जाप्मप्रदेश प्रविष्ट हुआ | स्थूछ वाव्मनोदेहकी चंचल- 
ताको क्रमश' दूरकर उस परमात्मयोगीने नाम, गोत्र व वेदनीयको 


जायुप्वके बराबरीमें ठाकर रक्‍्खा । 
घातिया कमोको नष्ट करनेपर जिन नामाभिधान हइला, उसे ही 


तीयकर पदके नामते भी कद्दते हैं | बादम शेष कमोको भो नष्ट करने 


का उस वीराप्रणिने उधोग किया। | हि 
तेरइवें गुणस्थानके अतम ७२ प्रकृतियोंका नाश हुआ ओर बादमें 


१३ प्रकृतिया मी एकदम नष्ट हुई | उस समय बविजलौके समान शरीर 
अदृश्य हुआ और वह परमात्मा छोकाग्र भागपर जाकर विराजमान हुआ। 
इस बातके वर्णनमें दो विडब हुआ | परंतु योगबल्से उन कमोको 
नष्ट करनेमें तो पांच हलाक्षरोंके उच्चारणका द्वी समय छगा, अषिक न 
ढगा | इतने ही अल्प समयमें कर्मदानवका मर्दन उस चौरने किया | 
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पमय अत्यंत्त सूक्षमकाल है, एक ही समय सात रज्जु परिमित 
लोकाकाशके उस मार्गकी तयकर वह परमात्मा छोकाम्रभागर्मे पहुंच 
गया । उसके सामर्थ्यका क्या वर्णन किया जाय | 

बद्ध भष्टकर्म तो नष्ट हुए। अब विशुद्ध गष्ट गुण वद्दांपर पुष्ट 
होकर उत्पन्न हुए | उत्त समय उद्धत ( उत्तव ) मुनि, जिन आदि 
संश्ा भी विछीन हुई | भव दोन्‍ठस परमात्माको लिद्व कहते हैं । 

दिव्य सम्यक्त्व, ज्ञान; दर्शन, वीर्य, सूहम, अवगाइ, अगुरुल्घुत्य 
अन्याबाघ इस्त प्रकार आठ*ग्रुण उस प्लिद्व योगीकों आाप्त हुए | इसे ही 
नवकेयछलन्धि कहते हैं। इस प्रकार आठ गुणोंत्त वह परमात्मा खुशोमित 
हुआ | यद्यपि देडफपाठादि अचत्थामें वद्ष आंत्रा विशाल आइक्तियें 
था तथापि जब्र तो अंतिम शरीरसे कुछ कम आकारमें वद भोक्षमे 
विराजमान है ) ५ 

मरतेश्वर नामामिधान तो दारीरके साथ ही चलागया है । अब 
तो यह परमात्मा प्िद्वोंके समूहमें परमानंदमें मप्न होकर -विराजमान है, 
त्रह्मस्ते भब वह किसी भी द्वालतमें छोट नहीं सकता है | वह परम 
छुखका मार्ग है ४ 

परमात्मा भरतयोगीको जिक्षप्मय केबल्यघामको प्राप्ति हुई बस 
समय जाश्चर्यकी ब्रात है, कि भरतेश्वरके पांच पुत्नोने भी। घातियां 
कमोकोी नष्ट कर केवल बझानकों प्राप्त किया | इंसयोगी, निरंजनपिद्ध- 
मुनि, मद्राश्ुयति, रत्तमुनि, ओर संसुखि।मुनिको केवलश्ान एक ही 
साथ प्राप्त हुआ | उन पान्तोंका जन्म भी एकसाथ हुआ था | और अब 
केवछज्ञान मी उनको एकसाथ हुआ ) इसलिए मरतेश्वरके मुक्ति जानेका 
दुःख उनको नहीं हो सका | 

मरतेश्चरने पंचमंगतिको ग्राप्त किया तो पंच पुश्रोने घातिया क्मोंका 
पंचत्त ( मरण ) को प्राप्त कराया | छोकमें सम्राट्को महिमा अपार है | 

श्रीमाछा, वनमाला, मणिदेषी, हेमाजी' और गुणमाछा साणियोनें 
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परम आनंदको प्राप्त किया | ये तो उन पुत्रोंकी मातायें हैं, उनको इर्ष 
द्ोना साइजिफ है। परंतु शोष साथ्वियोंकों भी आनंद हुआ सबोंने उन 
पुत्रोंकी प्रशंसा की; उनकी कीर्ति दस दिशाओंमें फैल गई। 

पिताश्री भरतेश्वर मुक्ति गये इस बातका दुःख अवाकीर्ति व 
आदिराजको नहीं हुआ, क्‍यों कि पाच सहद्दोदरोने एक साथ केचलब्जान 
प्राप्त किया इस आनंदमें वे मप्न थे । उसी समय कुछ राजाओंकों, कुछ 
कुमारोंको, कुछ सप्राट्के मित्रोंकों अवधिज्ञान आदि संपत्तियोंकी प्राप्त 
हुई | इसमें आश्चर्य क्या है ? मरत चक्रवर्तिकी संगतिमें रइनेवालॉको 
यह कोई बडी बात नहीं है । 

मागधामरको परम संतोष हुआ। संतोषके मरमें वृद्द कदने छगा 
कि भेरे खामीने इस छोकमें रहते हुए सबको संतुष्ट किया और यहदते 
जाते हुए भी सब्रकों आनदित किया | धन्य है ! इसी प्रकार वरतनुदेव, 
विजयार्ध, द्विमरव॑त भादि देव मी सम्राट्की प्रशंसा कर रद्दे थे । गंगादेव 
और सिंधुदेव मी बार २ आनंदसे मरतेश्वरका स्मरण कर रहे थे । 

उसी समय जिन पाच पुत्रोंको केवलज्ञानकी उत्पत्ति हुई उनको 
गंघकुटीका रचना की गई | मनुज, नाग, अमरोंने उनकी पूजा की। 
वद्बापर बड़े मारी प्रभावना हो रद्दी दे । 

इधर भरत स्वेह्ञ जिप्त शिलातल्से मुक्तिको प्राप्त हुए उसके पास 
देबेद्ने दोमविधान किया एवं आनंदसे नर्तन कर रद्दा या ओर ढसे 
अर्केकी्ति और आदिराज भी देखकर आनंदित द्वो रहे हैं । 

घरणेंद्र प्रशंसा कर रद्दा था कि कद्दा तो पट्खंडका भार और 
कह्दा ९६ हजार रानियोंका आनंदपूर्ण खेल, कद्दा तों क्षणमात्रमें केवल्य 
प्राप्त करनेका सामर्थ्य | धन्य हैं ? अपने आपको खय द्वी युरु बनकर 
दौक्षा ली | ओर अपनी आत्मा को खर्य हवा देखकर शरीरका नाश 
किया | एवं अमृत पदको प्राप्त किया | शाहबास | 

क्या शरौरकों कोई कष्ट दिया ? नहीं, मिक्षाके किए किसीके 
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सामने द्वाथ पत्तारा * नहीं ? चक्रवर्तिके वेमवर्मे ही मोक्षसाप्नाज्यको 
प्राप्त किया | विशेष क्‍या * झूछा झूलनेके समान मुक्ति-स्थानंमें जा 
विराजे | धन्य है ! 

सिंहासनसे उतरकर आये तो इधर कमछासनपर विराजमान हुए | 
र्नमय गंधकुटी थी तो उसका भी परिद्याग कर अमृतछोकरमे पहुंचे । 
लोकविजयी मरतेश्॑रको नमोस्तु ! श्रमणकर आद्वार नहीं छिया। तपो- 
मुंद्राकों प्रात्त कर कुछ समय देशमें विद्वार मी नहीं किया | वेमवर्मे थे 
और वैमवर्म ही पहुंचकर मुक्तिसाम्राज्यके भंधिपति बने, आश्चर्य है ! 
इसप्रकार धरणँद्र आनंदसे प्रशंसा कर रद्दा था कि देवेंद्रने विनोदसें 
कद्दा कि अब बस करो | कलियुगके रत्नाकर प्रिद्धके लिए भी कुछ _ 
रहने दो | वह मी मरतेश्वरकी प्रशंसा करेगा। 

घरणेंद्ने कह्टा कि देवेंद्र ! चक्रवर्तिकी मद्बत्ताकों वणन करनेकी 
सामर्थ्य न मुझमें दे और न रत्नाकरपतिद्यर्मे दे और न तुममें हे। वह तों 
एक अछोकिक विमूति दे। देवेंद्रने कहा कि तुम सच कहते हो | 
गुणमें मससरकी क्या जरूरत दै। सप्राट्के समान वैमव्के बहुमारको 
घारण कर क्षणमें मुक्ति जानेवाले कौन हैं ? उनके समान दी हमें भी 
मोक्ष-साम्राज्य शीघ्र प्राप्त होवे । इस भावनासे देवेंदने ह्ोम-मश्मकों।- 
मस्तकपर छगाया एवं उसी ग्रंकार घरणेंद्रने मी आनंदसे उस होम-मत्म . 
को धारण किया | वहापर उपत्यित अककीतिं' आदि समीने भक्तिसे 
होम-मत्मको धारण किया | यद्दापर मरतैश्वरका मोक्षकस्याणं हुआ | 
सबंको जानंद हुआ । 

शरीरके अदृश्य होते द्वी गंघकुटी भी अदृश्य होगई | मुनिगण 'व 
अजिकायें आदि संयमीजन वहसि अन्य स्थानमें चले गये। एवं घुखसे 
विहार करने लगे | इसी प्रेकार देवेंद्र, धरणेंद्र, गंगादेव सिधुदेब : आदि 
व्यंत्रोंने मी केत्रछी, जिन, मुनिगण आदिके चरर्णोकी वंदना कर एवं 
अकेकीत जादिराजसे मिष्टव्यवद्दारसे बोढकर अपने २ स्थानमें चे गये। 
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उसी प्रकार अर्ककीति आदिराज भी उन केवलियोंकी वदना कर 
अपने नगरमें चले गये। और गंवकुटियोंका भी इधर उघर विद्दार होगया। 

मागधामर जब अपने मददल्में पहुचा तो उसे बार २ अपने 
खामीका ल्‍मरण द्वो रहा था, दुःखक्का उद्देग होने छगा | जिन समा्मे 
शोक उत्पन्न नहीं होता दे, परन्तु यहापर सहन नहीं कर सका | 
शोकोदेकसे वह प्रछाप करने ठगा कि है मरतेज्र | मेरे स्वामी ! देवें- 
इको मी तिग्स्क्ृत करनेवाले गमीर ! विशेष क््या, पुरुषरूपी कन्पद्ृक्ष ! 
साप $स प्रकार चले गये ! दम बढे अभागी है | जाप वीरता, विनय, 
विधा, परीक्षा, ठद्वारता, श्रुगार, घीरता, जादिके लिए लोकमें अप्रतिम 
ये | हम कमनसीद दे कि लाउके साथ नहीं रह सके ! 

राजसभामें आकर जब में तुम्दारा दर्शन करता या तो खर्गलोकका 
ही जान मुप्ते जाता था। बपने सेत््रकको इस ग्रक्नार छोडकर मोक्ष 
स्पानमें चछे जाना क्या ठचित है * स्वामिन्‌ ! कप्ती मेरी प्रार्थनाकी 
ओर जञापने उपेक्षा नहीं की | मुझे अन्य भावनासे कमी नहीं देखी | 
आजपयेत मेरा सत्कार बहुत कुछ किया | ऐही अवत्थामें मुक्ति जाकर 
मुझे आपने मारा ही है| इस प्रकार मागधामर उधर दु खित हो रहा 
या तो इचर गंगादेव और सिंघुदेव ( गंगासिंधुतव्के मधिपति ) भी 
अपने दु खको सइन नहीं कर सके | वे भी शोकोद्विक्त हुए। हाथ । 
मावाजी जप हमें छोडकर चले गये तो अब हमारा जीना क्या सार्थक 
है! हमें यमरेव जाकर क्यों नहीं छे जाता £ ज्ञापके सालोंके रूपमें 
जब इसमें लोग पहिचानते थे, उस सपय हमारे वेभवक़ा क्या वर्णन करें, 
कोई चूत नहीं कर सकते थे | झत् हमें कितका जाश्रय है, क्षिसक्षे 
जोरसे हम छोग सपने वैभवकों बनायें ' इस प्रकार रो रहे थे जैसे 
कोई कनम अपने छुवर्णको ग्वोया हो । म्वामित्‌ | हम तो झापके सेवक 
दनकर दूर हो रहता चाहते थे| परत हमारी सेवासे प्रसन्न होकर बापने ही 
हमें अपने चहनोई इनाये। परंतु छाद्र्य है कि अब अपने वहनोइयोक्तो 


भू, 
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इंत प्रकार कष्ट दिया । आपके प्रेमको हम कैसे सूछ सकते हैं । इस प्रकार 
बहुत दुःखके साथ सर्व इत्तात को अपनी पत्नी गंगादेवी व िंधुदेवीफे 
साथमें कहा | तब उन देवियोंका मी दुःख का पार नहीं रददा । 
भाई | इम तो बहुत दुःखी हुई, इमारे उदरपें तो तुम अशप्निको 
ही प्रज्बलित कर चले गए । इस प्रकार जमीनपर छोट २ कर रो रही 
थी | सहोदरियोंका दुःख क्या कम द्वोता है ! भरतेश्वरकी ये दोनों 
मानी हुई बढ़िनें थी । माई | तुम तो अपूर्व थे, विद्वानोंके छिए. मान्य 
,ये, आख व मनको प्रतन करनेवाले राजा ये । ऐसी द्वातमें तुमने 
इमको इस प्रकार दुःखी कर एक तरहते इमारी हत्या दी की है । 
भाई | हमारे साथ तुम्दारा प्रेम क्या कम था! दम रास्तेमें 
रोकती तो तुम रुकते थे, श्रेमसे तुम्दरे दुपट्रेको खींचिती, &्ष्मारी 
बातको तुमने कमी ठाली ही नहीं, ऐसी द्वालतमें भाखेरतक इमारे 
साथ न रहकर जाना क्या तुम्हारे दिए उचित है * पहरानीके प्रेमको 
तुम भूछ गए, सहोदरियोंकी मक्तिकों मी तुम मूछ गए। इस प्रकार 
हमें मार्गेमें डालकर जाना क्या योग्य है १ मूठोककी संपत्ति आज नंष्ट 
होगई | पीक््र जानेकी अभिछाषा भी जदृइय द्वोगई, दम कोग तो 
पापी दें, इमारे सामने तुम केसे रद्द! सकते हो । तुन्द्वारी संब बातें 
दर्पणके समान ई । इस प्रकार गंगादेवी तिथुदेवीका रोना उधर चेल 
रहा था, इधर भरतेश्वरकी पुत्रिया भी दुःखसे मूछित होरदी हैं । 
पिताजी | क्या हम छोगोंकों यद्वापर छोड़कर तुम छोकाप्रभागमें 
चले गए * हाथ | इस प्रकार दु'खस्ते विछाप ७२ रही थी, जैसे 
कोई बालक गरमागरम घी मूछसे पी गया हो । पुत्र, पुत्रवधुए, एवं 
अपनी ब्वियोंकों केकर तुम चके गए। एक तरद्दसे हमारे पीरको 
तुमने बिगाड दिया | पट्खंडाधिपति | क्या यह तुम्हारे लिए उचित 
है ? खामिन्‌ | किसी भी कार्यमें तुमने आजतक दमें भूछा नहीं तो 
आज इस कार्येमें क्यों भूछ गए ? ह्वाय ! दुद॑व है । इस प्रकार बचौतत 
'ईजार पृत्रियोंने विद्धाप किया | ! 
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उसे आप खींकार कीजिये | तुममें कमी आल्त्यकों इमने देखा दी नहीं । 
तुम्हारे दरबारमें रिक्ताता कभी नहीं थी, छोगोंका” आना हर समय 
बना रहता था | अब तो यद्द बिढकुछ सूनातसा मालुम द्वो रहा है । 
इसे इम कैसे देख, सकते हैं ? आपको इम यहां नहीं देखते हैं, साधमें 
हमारे बहुतसे सद्दोदर भी यहां नहीं हैं | र्नके महल्में भी अब कांति 
नहीं रही, भब इम किसके शरणमें जावें ) ”? इस प्रकार अनेक विधसे 
दुःख कर 'पुत्रश्॒ वस्तुत्यितिको समझकर भपने आत्माको संत्विन किया। 
प्ररतपुत्रोंक़ी यद्ट स्जसाध्य है । ४3... # 

सेवकोंकों एवं आप्तजनोंकों अपने २ स्थानोंमें भेजकर दोनों कुम्तार 
महल्में अ्रविष्ट हुए । वद्धांपर रानियां दुःखप्तमुद्रमे मग्न हो रही थीं। 
४ सामिन्‌ | क्षियोंके अपारसमूह यद्वांते चछा गया, भत्र तो इम छोग 
यहां रही हैं । इमें तो यद्द महरू नहीं, राक्षतमुबनके समान मालठुम हो 
रह्दा है, इसमें हम छोग केसे रद सकती हैं ? उनके साथ ही इम छोग 
भी चली जाती तो हमें परमछुख प्राप्त द्वोता। इमारा यहां रहना उचित 
नहीं हुआ, हमारा अनुभव तो यद्द है। परन्तु आपके मनका विचार 
क्‍या है कोन जाने ? यद्वापर इमारी सालुदेविया नहीं हैं, हमारी बहनें 
भी अदृश्य हो गई हैं, मामाजीका पता दी नहीं, ऐसी हालतमें यह 
संपत्ति क्षण नख़र है, इसपर मोह करना उचित नहीं, छी ! घिक्कार 
दो ” इस प्रकार भरतेखरकी पुत्र-वधुएँ विछाप कर रही थीं। 

भरतेश्वरकी पुत्रतधुवोंकों दुःख ह्वो इसमें आश्चर्यकी बात ह्वी क्‍या 
है £ छोककी समत्त क्षिया दी उस समय दु'खमें मग्न थीं | क्योंकि 
भरतेश्वर परदारसद्दोदर कदलाते थे | 

लोकके समस्त आम्दणगण भी भरतेश्वरके वियोगसे दुःखलंतत 
होरदे दें | दे गण्प | मरतेश्र | आपका इस तरह चढछा जाना क्‍या 
उचित है | वलरत्नद्दिर्यमूमिके दाताका इस प्रकार वियोग ! क्‍या 
करें । दमारा पुण्य क्षीण हुआ है। 
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विशेष क्या, मार्ग चलनेवाले पथिक, पत्तनमे रद्दनेवाले नागरिक, 
परिवारजन, विद्वानू, कविनन, राजा, महाराना, मांडलिक आदि सर्माने 
कामरेवके अग्रन मरतेश्वर्के मुक्ति जानेपर रात्रिंदिन दुःख किया। 
मनुष्योंको दुःख हुआ इत्में आश्चर्य ही क्‍या है | द्वाथी, घोडा, गाय 
आदि पश्ुवोने भी घास जादि खाना छोडरूर आस बह्दाते हुए दु'ख 
व्यक्त किया | 

विजयपवंत नामक ' पह्के हाथी और पवनंजय नाप्रक पट्टके 
घोडेको भी बहुत दुःख हुआ । उन दोनोने भाद्वारका त्याग किया, 
एवं शरीरको त्यागकर स्वर्गमें जन्म लिया | मरतेश्वरका सप्तगम सबका 
भछा ही करता द्वै। गृहपतिने दीक्षा छी, विश्वकर्म धरमें ही रहकर 
ब्रतसंयमसे युक्त हुआ । आगे अयोध्याक भी अपने द्वितको विचार 
कर दीक्षा लेगा | 

चक्रर्न आदि ७ रत्न जो अजीव रत्न हैं, शुक्रके अस्तमानके 
समान अद्श्य हुए | चक्रवर्तिके अभावमें वे क्‍यों रहने छगे * 

उन रत्नोंको किसने छा दिया ? उनको उत्पन्न किसने किया 
सम्राट्के पुण्यले उनका उदय हुआ, संप्राट्के जानेपर उनका भत्तत 
हुआ । जैसे आये वैसे चले गये, इसमें आश्चर्य क्या है * 

चक्रवर्तिके पुण्योदयसे विजयार्घमें जिस्त वन्नकपाठका उद्घाटन 
हुआ था, उसका मी दरवाजा अपने जाप बंद हुआ। चक्रवतिका 
बैमव छोकमें एक नाठकके प्रयोगके समान हुआ । 

इस्त प्रकार मोहके कारणसे छोक मरतेश्वरके मुक्ति जानेपर दु'ख 
सपुद्रमें गोते छगा रद्दे थे | उधर मोक्षप्ताम्राज्यमें अमृतकाताके बीच 
भरतेश्वर जो आनंद मोगमें मप्न हुए, उध्तका भी वर्णन करना इत 
प्रह्न॑गर्मे अनुचित नहीं होगा | प्रतिदिन श्रृंगार पाकर अपनी आत्माको 
देखते हुए उस मरतेश्वरने करमोंका नाश किया, इसलिए उसका नाम 
श्रुंगारसिद्ध ऐसा पसिद्ध हुआ । मे 
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श्रेगारतिद्ध मरतेश्वर जब मोक्षस्थानमें पहुंच रद्दे थे उस प्मय 
मुक्तिक्क्मीकी दूतियोनें आकर उसे खबर दिया । वह्द मुक्तिलक्ष्मी एकदम 
अपने पलंगसे उठकर खडी हुई | उसे आनंदसे रोमाच हुआ | मुक्ति- 
छक्ष्मीको खबर देनेवाली दूतिया क्षमा व विरक्ति नामकी थी। अपने 
पतिके आनेका छुंदर सम्राचार इन दूतियोने दिया, इसलिए मुक्तिकाताने 
उनको जानंदसे आलिंगन दिया एवं विशेषरूपते सत्कार किया। बाद 
अपने वीर ॒पतिके स्वागतके लिए वह भपनी सखियोंके साथ आगे 
बढी । मरतेश्वर सदृश श्रुंगारसिद्धकों वरनेके लिए एवं उस शिकारकों 
भपने वश करनेके लिए वह बहुत दिनति प्रतीक्षा कर रद्दी यो | अब 
जब वह्द वीर स्वयं इसके साथ संबंव करनेके लिए आरद्ा है तो उस्ते 
आनंद क्‍यों नहीं दोगा ? वह इसेती हुई आगे बढ़ी, उस समय आने- 
दसे फ्ूछी नहीं समारद्दी थी । 
सहिष्णुता, झाति, काति, सन्‍्मति, ऋद्धि, बुद्धि नामक पवित्र 
देवियोने छत्न, चामर, दर्पण, कलश भादि मंगछ द्र॒न्‍्योको हायमें लिया 
है। उनके साथ वह मुक्तिलस्मी भरतेश्वग्फे त्वागत्तके लिए आारही है । 
श्रृंगार प्राप्त विधादेविया आगेसे श्रृंगारपदोंकों गा रद्दी ई । उनके 
साथ अ्रृंगाररसकी वर्षा करती हुई चद्द मुक्तिदेवी आ रही दे | 
कन्याणदेविया वेशुवीणाकों छेकर ख़रमंडछके साथ मंगछ पदोंको 
गा रही हैं । उनके अनेक सन्मानपूर्ण बचनोंको छुनती हुई वह आगे 
बढ रदी दे । उस मुक्तिकक्मीके साथ अणिमादि सिद्धिको प्राप्त देवियां 
भी हैं। उनमेंते कोई मुक्ति देवीकी वंदना कर रही द्वैे तो कोई चरणस्पशी 
कर रही है, कोई आमृषणकों व्यवास्यित कर रही हैं, इस प्रकार बहुत 
आन॑दफे साथ वह जा रददी है । उसकी बोल, उसकी चाल आदि 
आनंदमय है, परिवारदेविया कानमें कद्द रही हैं कि तुग्दारे पति बहुत 
बुद्धिमान्‌ है, कुशल है | इन सब बातोंकी घुनकर वह प्रसन्न दो रही दे। 
उसके चरणकमढछोंकी कांति तो तीन छोकमें व्याप्त होती है, और 
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दिव्यशरीरकी कांतिसे श्रृंगारसिद्धकों भी फीका कैंर देगी, इस ठीविसे 
वह सुंदरी आगे बढ रद्दी दे । चंद्रसूयोकी काति तो उसको दासियोंके 
शरीरम भी है, परन्तु यद्द तो कोटिचेद्रसूयोकी कातिसे युक्त हे । 

कामिनियोंको वशमें करनेवाले कामदेव तो उस देवाके निवास 
प्रदेशमें प्रवेश करनेके लिए अयोग्य है | उस मुक्तिकाताकी दातियां 
अपनी दृष्टिति हजारों कामदेबॉकों बशमें कर सकती दे | 

दिव्यपादस लेकर मस्तकतक पसंजीवन अपृत्त ही भरा पडा है। 
उसे जन्म, जरा, मरण नहीं दे। अत एवं अमृतकामिनीके नामसे 
उप्तका उल्लेख करते हैं । नर, सुर, नाग छोककी उत्तमत्रिया उसकी 
चरणदासिया है । पादागुष्ठकी सेविकाय हैं.। मगवान परमात्मा दी जाने 
उप्त अमृतकाताके सौंदर्यको कौन वर्णन कर सकता है * 

बद्द अमृतकामिनी विछासके साथ वीरमरेतश्वरके स्वागतके लिए 
आ रही दे, इधर यह्द श्रेगारसिद्ध बहुतचैमवके साय आ रद्दा दे । 

तीन छोककी उत्तमोत्तमल्रियोंकों मोगकर उनसे तिरस्कार उत्पन्न 
दोनेपर तीन शरीरोंका जिसने नाश किया, केवछ चित्मकाशको ही 
शरीर बना लिया दै वह, श्रुगारसिद्ध आ रद्दा है | 

इधर उधर फिरकर देखनेकी दृष्टि वद्वापर नहीं है, चारों ओरकी 
बातोंको स्पष्ट देखने व जाननेकी सामर्थ्य उस परमात्मामें विधमान दे | 
पुनः न्यूनताको न प्राप्त द्वोानेवाला यौवन द्वै। तीन छोकको व्याप्त होने 
वाढा प्रकाश है। करोडों इन्द्र, करोडों नागेंद्र, करोंडों नरेंद्र एवं करोंडों 
कामदेवोंकी संपत्ति व छावण्य मेरे पादांगुष्ठमें निद्धित हें, इस बातको 
व्यक्त करते हुए वद्द आ रद्दा दे । वद्द वीर बुद्धिमान्‌ हैं, छुंदर है, 
तीन छोकको उठानेकी सामर्थ्य रखता है । मद्दासुखी है, मुक्तिसतीको 
इसे देखते दी द्वार खानी पडेगी, इस प्रकारके वेमवसे वद्द वहा आरद्दा हदे। 

उसके साथ कोई नहीं है, वद्द श्रेंगारसिद्ध अकेला है । वारतापूर्ण 
ठीविमें आंगे बढकर उसने मुक्तिकाताकों देखा तो मुक्तिकाताने मी श्रृंगार 
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छिड़को देख लिया । दोनोंको एकदम रोमाच हुआ | आनंदपरबद्ा 
होकर दोनों मूर्ठित होना & चाइते थे, इतनेमें परजह्म शक्तिने 
उस मृछांको दूर किया। तत्कार सरस्वतीदेवीने उसे जागृत किया 
एवं कहने ठगी कि तुम्होरे पतिकी आरती उतारों तव उमर 
देवीने श्रंगारसिद्का चरणस्पर्श किया | एवं पतिके सामने 
खडी दोगई । परिवारदेषिया करुश व दर्पणको द्वाथमें लिये हुई 
थी, परेन्तु श्रृंगारसिद्की ईष्टि उस भोर नहीं थी। उसकी हाष्टि मुक्ति- 
काताके रत्नकुचकछ्श व मुखरपणमणिक्नी ओर थी। वद्द उसीको आनंदसे 
देगवरह्ा या। तत्क्षण देवीने पतिकी आरती उतारकर कंठमें पृष्पमाला 
धारण कराई । एवं स्वियोंके धवछ गीतके साथ श्रृंगारसिद्धके चरणकम- 
ज़ॉको नमस्कार किया | जब मुक्त्यंगना श्रृंगारसिद्रके चरणोमें पडी तो 
उसे हाथसे पकडकर उठानेकी इच्छा तो एक दफे हुई। परंतु पुनः 
सोचकर वह ऐ्िद्द बेधा ही खडा रद्ा।न माठुम उसके हृदयमें 
क्या बात थी। 

विवाह्द तो कन्यादानपूर्वक हुआ करता है.। अब यहापर इस 
कन्याकों दान देनेवाके माता पिता नहीं हैं | ऐसी अनस्थामें स्वय॑ प्रसम 
होकर आई हुईं कन्याके साथ में पाणिप्रदण कैसे कर सकता हूँ | इस 
विचारसे वह श्रृंगास्योगी उसकी ओर देखते ही खडा रहा | - 

मुक्तिकाताकी सबियोने घिद्धके हृदमको पह्चिचान लिया | कट्दने 
लगी कि स्वामिन्‌ | तुम्हारे प्रति मोहित होकर आई हुई कन्याके हाथकों 
प्रहण करो, झुविज््यात मुक्तिकाताको देनेवाल़े कोन है। उसके पिता 
कौन-! माता कौन १ वह स्वयंत्तिद्ध विनाता है | कितने दी समयसे 
जापक आगमनकी प्रतीक्षा कररद्दी है। अब भापके आनेपर आनंदसे 
चरणोमें पढनेवालौ प्रेयप्तोके पाणिभ्रह्ण न फरते हुए शीप खडे २ 
देखरदे हैं। दे निष्करुणि | आपके हद्यमें क्या है !। कामनेक्ी 
खिक्ता जापको ,सुनती हुई, आंजकी शिकारमें देखती हुई एवं 
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ग्रच्नन्च संछर्गक लिए छाचसे कामना क्रनेवार्णी घुब॒ती छामिदीक्ों 
जब आप उठाकर अब्यन नहीं देत हैं ता आय आत्माचुनवी केस हो 
घक्त हूं £ द्वाप ; दुशडका जात हई ] 

बह मुछिक्रामिदी प्रद्ञ होकर आपके चरस्णोम पी है। 
इमार्ग खामिनां महायत्तिमछा हैं, आय नायक्ोत्तम है | इसलिए इस 
अपनी की बना [ 

इन बाताक्ला सुनकर माँ वह अंगागसेद्र इंसने हुए खड़ा ही रहा ! 
इसनमें उसके हमें जिगजमान युरुईम्ननायने कटा क्षिह्ढे चतुर ! 
संघ कन्‍्याका में अ्रद्दान करवा हूं  उन्नक्ना प्राग>ह्ृणे कया र्तन्‍क्षग 
उसने इसका ह्वाय उक्तढछियण | मम्तकपर हाथ लगाकर उठाया, विशाल 
बाहुडस गाद आडिंगन दिया | परिधरदेदिियोने आनंदर्स तय जयकार 
किया | अब वह छुशछसिद्धि ज्विक् शिछिंद न करके लस्के द्ाथ 
परकढकऋर गय्यायुह्रकी छार छेगया | 

अब सब दातिया बाइर रहगई | उठ झय्यासूहम दोनों ही प्रतिष्ट 
हागय | वहाप्र वे दोनों ओगी या परममोगी निर्वाणरतिक्न आनंद 
मनके अमिछापाक्ी तृद्ति ह्नेतक मत्त होंगय | 

परम सम्यक्त्रका ग्यायृह ६ | अयुदुज्धु द्वी तरहांपर चंदोव्रा है| 
छत्यावायएरुणं परद्ा चहापर माजद हई | उसके अदर व चचछ गय | 


| ६७]| * 


) 


प्र 
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कर रहे अर, तो करोड़ो क्षौरसमुद्रोक्रा पीतेका आनंद आरा हैं। 

मुलिकेेवाक्नि न्तनोंका द्वायते पक्तट रहा & तो तीन छोक्क्ना वैमव हायमें 
का ७ ऊ, छऊ न्ड 

शञाया हा इनता जानंद इस श्रृंगारसिदकों हारहा.हई | 


चक्रेशकेगल्य-संधि ३१५ 

उसके मुखफो देखते हुए तीन लोकके मोइनखरूपको देखनेके 
समान आनंद दो रद्द है । उसकी स्मितनेत्रोंकी देखनेपर तो भरबो, 
खरयों कामदेवोंके दरबारमें बैठे हुएके समान आनंद आ रहा है । 

सुंदर, कृशकटी, प्रौढभुज, म्ृदु जंघाओंको स्पशे करते हुए जब 
वह्ट भोग रद्दा है तो तीन छोकमें मोहनरत छद्चालत्र भरनेकें समान 
आनंद आ रहा है | छावण्य भरें हुए उसके रूपको देखनेके लिए और 
उप्तके मनोभावकों जाननेके लिए केवछकश्ाान ओर फेवलदशन ही समर्थ 
है । इंद्रियोंकी शक्ति वह्मतक पहुंच नहीं सकती है । 

सरसत्तल्लाप, चुंबन, योग्य ह्वात्य, नेत्रकटाक्षक्षेप, प्रेम व आहि- 
गन आदिके द्वारा वह मुक्त्यंगना उस्त छिद्धके साथ एकीमावको प्राप्त हो 
रही है | इंदकी शची, नागेंद्रकी देवी, चक्रवर्तिकी पहरानीमें जो इन्द्रिय 
सुख द्वोता है उसे वह तिरस्कत कर रद्दी है। उसकी वराबरी कोन 
कर सकते हैं * 

अब वह श्रृगारत्तिद्र अनंतज़न्मोमें तीन छोकमें सर्वत्र अनुमूत 
सुखको भूछ गया । मुक्तिकाताके खुखमें वह परव्श हुआ | विशेष 
क्या ? वह उक्षके साथ अद्वेतरूप बन गया । 

मोहके वशौमूत होकर अनेक जन्मेंमि अनेक लियेंके साथ भोगकर 
भी वह्ढांपर तृप्ति नहीं हुई । परन्तु उस अमृतकाताके मोगनेपर वह्द तृप्त 
हुआ एवं आरामके साथ उप्तके साथ रहा। वह्द परमानंद्सुख आज उसे 
मरिछा, इसलिए आज उसकी भादि है, परन्तु वद्द कभी नष्ट होनेवाढा 
नहीं है, अतएवं अनंत है । इस प्रकारके अविनश्वर अमृत्तकाताके सुख 
को उप श्रेगारसिद्वने प्राप्त किया 

जब उनके रूप दो विभागमें नहीं है । दोनों एक रूप होकर 
रदते हैं | इनके अहत प्रेमको देखकर अडोस पडोसमें रहनेवाके ठिद्ध 
व मुक्तिकातायें प्रसन द्वोने छगी दे | उस श्रेगारतिद्नें तीन प्रकारके 
रन जो कह्दे गये हैं उनको एक हवी रूपमें अनुभव किया । उसे मी 
बहांपर अमृतर्तरत्नके रूपमें देखा। इस प्रकारका वह्द रत्नकारतिद्द दंस- 
ताथके मनोरतनगेद्वम परमानंदमय सुखसे-निवास्त करने कगा | 
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इधर अथोध्याके मद्वकमें लियोंके बीच जो दु'ख समुद्र उमड़ पडा 
था उसे जर्ककीति और आदिराजने शात किया। उनको अनेक प्रका- 
'ते ताग्यगपर उपरेश दिया | संत्ारसुब्व कितके छिए स्थिर दे ! कैव- 
ल्यप्तप्तिद्धिका नाश कभी नहीं द्दोतकता है | हंसताथकी मक्ति क्‍या 
नहीं दे सकती है ? इसलिए इंसनाथ द्वी हमारे छिए शरण हैं। इस 
प्रकार उन्द्दोनें उन ल्रियोंको समझाया | 

अच कुछ समयमें द्वो भविलुंच अर्ककीति व आदिराज भी परम 
दीक्षाको ग्रहण करेंगे | उसे कलावत सजन अककीर्ति-विजयके नामसे 
वर्णन करेंगे । इधर पराक्रमियोंके स्वामी भरतेखवरकी निर्वागपूजा शक्र 
आदि ग्रधुखोने सुक्रमके साथ की एवं अपने २ स्थानपर चले गए । 

जीवनभर शरीरमें जरा मी न्यूनताका अनुमव न करते हुए दीप- 
कालतक छुखोंको अनुभव कर एकदम भरतेश्वर मोक्षत्ताम्राज्यके अधिपति 
बने । यद्वांपर प्रोक्षविजय नामक चौथा कल्याण पूर्ण द्वोता है । 

मरतेश्वरकी मद्दिमा अपार है, वह अलोकिक विभूति दे। संतारमें 
रहे तबतक सत्रांटूके त्रेमवते ही रहे, तपोवनमें गये तो ध्यानसाम्राब्यके 
अधिपति बने | वद्धाति भो कर्मोपर विजय पाकर मभीक्षत्ताम्राज्यके अधि: 
पति बने | उनका जीवन स्ातिशय पृण्यमय हैं। अतएव मोक्षत्ाप्राज्यमें 
उनको अधिष्ठित द्वोनेक लिए देरी न छगी, उनकी सदा भावना रद्दती थी कि- 

है परमात्मन ! अनेक चिंताओंको छोंडकर में एक ही 
याचना फरता हूं, वह यह कि तुम हर समय मेरी रक्षा करो | 

है सिद्धात्मन ! आप विस्मयस्वरूप हैं, विचित्रसामर्थ्यसे 
युक्त हैं। आकस्मिक महिभा संपन्न हैं। महेद्न ! अस्मदाराध्य । 
देक्षदिशारदिप ! है निरंजनसिद्ध ! घुझे सन्पति प्रदान करो | 
इसी मापनाका पाछ हैं कि उन्होने अलोकिक परमानंद्मय पदको ग्राप्त किया | 

इति चक्रेशकेवल्यसंधि 
मोक्षविजयनाम 


चतुर्थकल्याणं सम्पूर्णम्‌ । 


अरककीति-विजय । 
स्वनिरवेगसंधि । 


प्रमप॑रज्योति कोटिबंद्रादित्यकिरणुद्धानमकांश । 

सुरसुमझुव्मणिरंजितवरणाब्ज शरण श्रीमयमणिनेश्न ॥ 

परमात्मन्‌ | कया कहूँ, उस मरतेश्वरकी महिमाफी, उन्होंने जब 
सुक्तिकों प्राप्त किया तो छोकमें पर्व जीव वैश्य संपन हुए। छोक्षमें 
अम्रगण्य मरतेश्वरक्ा भाग्य जब इत प्रकारका दे तो इमारी छंपत्तिका 
क्या ठिकाना * यह कसी स्थिर रह सकती हे! पिक्कार हो, इस 
विचारते छोग अपनी पेपत्ति आदिको छोडकर दीक्षित होरई ६ । 

घटखंउाधिपति सम्राटने जब भोगका ह्याग किया तो हम छोग 
इस अन्पतुखमें फंसे रह यह ग्यालोंकी ही रति है, घुद्बिमान इते पर्तद 
नहीं कर सकते हैं, इध विचारते घुद्दधिमान्‌ छोग जपने परिभ्रहोंको 
सजकर कोई तपत्नी घन रहे ६ | 

मरतेश्चर तो मद्दावियेकी था, युद्विमान था, जब उसने इस विशञाक 
मोगको परित्याग किया, उसे जानते देखते हुए भी इम छोग मोहमें 
फंते रहें तो तव य& मेंडियोंकी दृत्ति है । इसका पत्यिंग करता ही 
चाहिए, इस विचारते कोई तपश्चयाकी मोर बढ रहे है | 

भरतेश्वरके रहते हुए तो संत्षारमें रहना उचित है, परंतु उसके 
चढ़े जानेपर मिक्षाते मोजन करना दी उचित है, इसीमें उत्तम सुछ 
है | इध.विचारसे कोई तपल्वी बन रहे है । 

सीपुरुष समी वैगग्यते युक्त दोरे ई | कुछ छोग एकजित बोकर 
चिंतापे पिचार करने छगे कि इस प्रकार सभी लीपुरुप दीक्षित होजांय 
तो इनकी भाद्ार देनेवाले कौन रहँगे ? इस अकारकी चिंताका जबपर 
प्राप्त इुआ। जिनका कर्म ढीछा द्ोगया है ये सो दीक्षित होकर चछे गए । 
निनका कर्म इठ था, कंटिन था में तो भपने घरमें है रहकर निर्मदछ 
मुनियोंक्ी सेवा छुश्चृपरा करने छगे | धर्मके किए दारिय कह! ! 
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! समीप आकर भाईके चरणोंमें तीनोंने.मस्तक रखा एवं तीनों कुमार 
मिलकर दु.खतते रोने छगे । भाई ! पिताजीकों कहा भेजा'! &में अगर 
पहिल्ेसे कहते तो क्या कुछ बिगडता था * हमने तुम्हारा ऐसा फोनसा 
अपराध किया था * इस प्रकार पादस्पश कर रोने छगे )- 

अकैकीर्तिके आखोंमें भी पानी भर आया । तीनों कुमारोंकों उठाते 
हुए कइदने छगा कि भाई मेरी गंछती हुई, क्षमा करो | उन तुपारोंने 
आदिराजको नमस्कार किया। दुःखोदयके साथ उसने आशिंगन! दिया। 
एवं तीनों कुमारोंको बैठनेके लिए कट्दा | वे तीनों पासमें द्वी आसनपर 
बैठ गए। अकेकीर्तिराजाने क॒द्दा कि भाई मद्दाबक | पिताजीको मोक्ष 
जानेमें कुछ देश नहीं छगी | नहीं तो क्या तुम्दे में खबर नहीं; देता, 
यद्द केसे हो, सकता-है । भाई | आयुष्य एकदम क्षीण द्वोगया इसलिए 
पिताजाने इस भूभार को जबर्दस्ती मुझ्पर डालकर बायुवेंगसे क़रमोंको 
जलाया एवं कैकल्यधाममें पधारे | 

उत्तर में बुद्धिमान मद्दाव राजाने कद्दा कि मैया ! आपका 
इसमें क्या दोष है, दमे कुछ दु'ख हुआ, इससे बोले । परंतु दम पुण्य- 
हीन हैं | अतएव इमें पिताजीका अतिमद्शन नहीं हो पका | 

मैया | पिताजी गए तो क्‍या हुआ ? अबत्र तो हमारे छिए पिता- 
जीके स्थानमें आप ही हें ] इसलिए दें आज आपसे एक निवेदन 
करना है | यद्द कद्दते हुए तीनों कुभार एकदम उठे व महांबरू राजाने 
बढ़े माईकों दाथ जोडकर कह्दा कि भेस्या ! कृपाकर हमारी “प्रर्यनाक्षो 
सीकार करना चाहिए | मेय्या ! पिताजी जब गए तभी इ्ष्मारे मंनका 
संत्तोष भी उन्हीके साथ चेछा गया, मनमें भारी व्यथा'डद्ो रही है 
शरीर इमें भारस्रूप भालठुम दोरद्ा है |'अब तो यद्द जीवन इसमें 
सप्नंता माठुम होरद्दा है | हे 

द्विमवान्‌'पंतत ओर सागरात प्रय्वीको पाठन' करनेवाले पितोजीका 
जखंड घट्खंडवैमव जब अहृदय हुंआ तो जीवनोपायके एछिए प्रंदर 
इमारी छोटीसी संपत्ति स्थिर फैसे मानी जाप्तकती है * के 
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मैया | पिताजीने अवधिह्ादके ब्लसे ऋपने उज्गदुष्यणे दंतक्ो 

पहिद्दान छिया | एद योन्‍्य उपाय कर मुक्तिकों चले गये | हमें तो 
« हमारे आयुष्पको जाननेकी ्ामर्थ्य ही कहा है ! 

>येष्ठ सहोदर | शरीर नाशशीछ है, जात्मा अधिनरर है, वह बात 
दार २ पिदाजी हमें कट्टते थे | एसी दाच्तमें नवाशर्शाल शरीरकछो ही 
विशधास कर नष्ट होना क्या बुढिमानोंका क्षत्तव्य है ? | जाप ही ऊहिये। 
मेरा | इसलिए हम दाक्षाइनमें जाते ६ । हमें सत्तोषल झांध मेजो 
ध्सप्रकार ऋह्ते हुए तीनों कुपार ऋक्षज्नोतिके अरणोारम साशग नमस्कार 
छरने छगे | राला अकुझोर्तिके हदथमें बडे मारी वक्ता पहु्ता | उन्होने 
माईयोंसे कहा कि माई | उठो, अपन दिचार करेंगे | तद सौदों 
कुमारोने करह्य कि हम उठ नहीं सकते हैं, दमारी प्राधनाक्षो दीक्कार 
करोगे तो उठेंगे | नहीं तो नहीं उठेंगे । 

पुन अकेकीर्तिते क्ष्टा कि भाई | इसमें दादकों क्या डकूरन है | 
दादिराज तुम, हम मिछक्तर योग्य विचार करेंगे | ढठों, तद वे कुणर 
डठ्कर खडे हुए । 

पृत्त ऋर्कक्षोतिन कृष्टा कि आ्याप छोगोन दिद्ाार को किया है वह 
उच्षम दे । मे करनेमे क्षोई इज नहीं है। पिताडीफे चके जानेपर 
राष्यदैमवक्तो मोगना उचित नहीं है। दीक्षा छेना ही डदिद हे। 
दयापि एक विचार घुनकछा | पिताजीके वियोगले समौ प्रजा परिदार 
दु.खद्धागरमें मग्न है| इसलिए झमसे कूम एकदर्ष झपन रहकर सबष्य 
दुःख जात करें | फिर तुम हम समौ मिलकर दीक्षा छेर्ें व तपश्वर्यो 
करें, यई मेरी इच्छा है। तइतऋ ठहग्ना चाहिये | साफमें अर्कक्षौ्तिने 
आर्रिजसी ओर संक्षेत करते हुए कहा कि ऋएिरिज | इस संंब्मे 
तुपर ज्या कहते हो | तद आदिराजने मो इन भाईगेंस कहा कि मेंण 
ठौक तो कहरहें है | क्ेइदठ एक दर्षणी दात है | हचिक्र नहीं. हुस- 
लिए तुमको मात छेता आहिये। 


सवेनिवेग-सौनि, ३२१ 
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ज्येष्ठ सहोदरोंके वचनकों सुनकर मद्दाबछ राजाने कहा कि मैया ! 
मनुष्यकों क्षणमे एक परिणाम उत्पन्न होता हे | चित्त चंचल है। 
जीवको जो विरक्ति आज जागृत हुई दे वह यदि विलीन हो गई तो 
फिर लुलानेपर भी नहीं आसकती है। सबको संतुष्ट कर जापछोग 
सावकाश दीक्षाके लिए भावें | हमारे निवदनको स्वौकृतकर आज दी 
हमे भेजना चाहिये। इ्त प्रकार कद्दते हुए पुनः चरणोमें मम्तक रखा । 
आपको पिताजीका शपथ है। आप दोनोंके चरणोंका शपथ है। दम- 
लोग तो अब यद्दा नहीं रहेंगे । धर्म सतोषके साथ भेजिये । 

भर्ककीति राजाने अग्या सर्माति देदी। भाई । आपछोग भागे 
जावो । इम छोग पीछेस आयेंगे | तीनों भाईयोंकों इस धचनको घुन- 
कर परम इ्व्ष हुआ | कह्दने छगे कि मैया | हम जाते हैं, पोदनपुरमें 
हमारे कुमार हैं | उनको अपने पुत्नोंके समान संरक्षण करना | अब 
उनके मनमें कोई संकल्प विकल्प नह्दीं रद्दा । 

अर्ककीर्तिने कट्ठा कि आज द्वमारी पंक्तिमे बेठकर भोजन फरो । 
कल चले जाना । उत्तरमें मद्दावठ राजाने कट्ठा कि भाई | पिताजीके 
महलको देखनेपर शोकोद्रेक द्वोता है | इसलिए धरम यहा मोजनके लिए 
नहीं ठदरेंगे | पुनश्च दोनों भाईयोंके चरणोंको नमस्कार कर वे तीनों 
बढ्ासे रवाना हुए। अर्केकीर्ति आदिराजके नेश्नोमें अश्रुधारा बढ रही है । 
परंतु वे तीनों सहोदर इसते हुए आनंदसे फ्लूछकर जारदे हैं । संप्तार 
विचित्र है। उनके चले जानेपर भरतेश्वरके शेष सहोदरोंके पुत्र वह्ापर श्रृंगा- 
रघृून्य होकर आये। और उन्हीोंके समान शोकाकुछ्षित हुए । ध्ृषमसेनके 
पुत्र अनंतसेनेंद्रओो आदि छेकर सभी माई वद्दांपर आये और अपने 
दुःखको व्यक्त करने छगे, उनको उनके पिताबोंने केवल जन्म दिया है । 
परंतु वे बाल्यकाछमें ही उनको छोडकर चले गये हैं | पीछेते भरतेश्वरने 
ही उनका पाछ्न प्रेमके साथ किया था। उनको दुःख क्यों नहीं 
दोगा ? भरतेशने अपने पुत्रोमे व इनमें कोई भेद नद्ीीं देखा था | अपने 
पुश्रोंके समान ही इनका भी पोषण किया । फिर इचको पितादो मुक्ति 
है शोक क्यों नहीं होगा ? | वे दुःखके स्ताथ लियोंके समान विछाप 
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करने लगे के हम छागांव पिताजोंका उबह्यत वहा छथया। उनका 

देखते ठो उन्हींते दीक्षा लिय विना नहीं छोडते। वे ता हम मार्गमें दी 
७ खा आर, श््‌ नेक 


छाोडकर चछे गये । पूत्रम हम छोगाने किस नेताचरणका (तरस्कार 
किया होगा * किन सुखियोंझी निंदा को होगी ? इस्सलिए हम छोगोंको 
उस वीरयोगाके हाथसे दीक्षा लेनेका माग्य नहीं मिछा। 

तुषपमाष हान प्रामझर पिताजीके हाथसे मनोमिरूषित दीज्ना छेनके 
लिए हम छोगोने क्या इृषमराज, इंसयज छादि पुत्नोका ऋठुरू माग्य 
पाया है ! नहीं | झलु | अत्र होनपृण्य हमछोग यार लण्क्षा करें ता 
बह गुरु हमें क्योंजर प्राम हो क्कतता है । हमें लव भोगनी जरूरत 
नहीं है | दीक्षाके लिए हम जार्पेगे | इस प्रक्षार ऋइते हुए उन्होंने 

माईसे ग्राथंना की | 

अर्कजीतिन ऊुछ दिन रकनेक लिए कहा पर्तु उन्होन मंद 





श्र 
9 | 





उन माइयोने अपने ३ ये 
कहा एवं सत्र अलग र्‌ दिगाम 





न दिज्वामें दीक्षाके लिए चछे गये, जैसे 
पंखेड अलग २ विशाबोम उड जाए हों । 
5 ७७ आधी 4] 0 ५3... 
इत सहादराऊ चंछठ जादपर अकंद्ातज्ला दाहनाक लाथ आअक्तझा- 
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तिके ३२ हजार चहनोड़ इस छु खक् उम्य सात्वदा दनेके ।छिर आाय॑ | 
ऊनकरान, कांतिराज आदि वहिनोई शअ्रृंगार्यून्य होनर बर्ककोतिके पात 
च्स 8 | रे 





आये. उघर बहिन अंदर महूूमें चछी गई ! बर्कक्षोर्ति उनको ठेखकऋर 
उठा दा उसी समय उच लोगोने मी द्ु छाथ चश्व॒पात 
जालिंगन दिया । ख़े उमी बैठगये | ७रऊ॑जीतिं जादिराजकों देखकर 
खालना दंत हुए कहने लगे छि मामाज्ाकह हि व्यद्धर्चचारक हैं] 
कितना झ्ाप्र दीक्षा छठी । कर्मों जाया क्ितदा शीघ्र | ब्येर छाथमे 
मोक्षकों मी ऊँसे जल्दी चठे गये। डनके समान ऋद्छुण्ण महिस्गको 
घारण करनेवाठे और को हैं £ पन्च हैं । 

पटखेडकों चश करते छमण मामाजीको कुछ छनव छगा। परतु 


मोक्षकों व करनके लिए तो पोचे चार घढिका ही छगी। लादर्च है ! 


सर्बनिर्वेग-संवि. ३२३ 
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उस दिन छीलाके साथ राज्यको जीत लिया तो आज लीखापे ही मुक्ति 

साप्राज्यके अधिपति बने। मामाजी सचमुचमें काडकर्मके भी स्वामी हैं। 

छोक समी जयजयकार करे, इस प्रफारफी अतुझ फीतिको पाकर 
मुक्ति चले गये। इस फार्यसे सबको संत्तोप होना चाहिये। आपोग 

९० हक] अप [ ०५ धर छीक 

व्यर्थ दुःख क्यों करते दें । संप्तारमें स्थिर ह्वोफकर फोन रहने छगे हैं । 
मामानी जहा रहते हैं बद्ो स्थिर स्थान है | कुछ समय विश्रांति लेकर 
अपन समी मुक्तिके छिए प्रस्यान करेंगे | मामानी गये तो क्‍या हुआ | 
हमें आत्मसपेदन ज्ञानको देकर चछे गये हैं | इसलिए उनके मार्गकों 
ही अनुकरणकर अपन भी जायें, व्यथ-दुख क्‍यों फरना चाद्िये | 
इस प्रकार उन लोगोने अर्ककीर्ति व आदिराजको सातलना दी। 
अकंकीर्तिन भी उत्तरमें का कि दम दुख नहीं द | थोडामा दु ख था, 
वह आपलोगोंके आनेपर चछा गया। आपडोग बहुत दूरसे आकर थक 
गये हो | इसीका मुझे दु'ख हैँ । आप छोग अपने मामाके महटरमें 
बैभवस आते ये और वेमवसे जाते ये | परतु आज क्षोमके साथ आकर 
कष्ट उठा रहें वो | मेरा भाग्य ऐसा ही ६ । 

ठत्तरमें उन बदनोइयाने कद्दा कि आप दोनोंफे रहनेपर दवमें तो 
मामाजीके समान ही भानंद रहेगा। इसलिए आप लोग कोई चिंता मत 
करो । इस प्रकार कट्ककर ३२ हजार चं॑धुबोने उनके दुःख शांति 
फरनेका प्रयत्त किया। आदिराजको बद्ऑां उनके पास्त छोडझर स्वयें 
अर्केकीति झपनी बरहनोंकों देखनेके लिए मदलवी अदर चढ़े गये । 
वद्दापर शोकसपुद्र उमड़ पडा | कनकापठी रत्नावछो आदि बदिनोने 
अश्रुपात फरतो हुई अर्ककीतिके चरणोमें छोटकर पूछा कि भैया ! 
पंताजी कहां हैं ? इमारो माताये ऊहा हू ? यद् महल इस्त प्रकार 
कारतिविद्वोन क्‍यों बनगया £ मेया | तुम सरीखे मनुमार्गियोंफे द्वोते हुए 
ऐमा द्वोना फ्या उचित है ! 

तुम्हारे लिए जाते समय उन्होंने क्या कटद्दा ? हमें भूछकर वे क्‍यों 
चले गये * द्वाय | हमारा दुर्दव है | घिक्कार दो ) अर्फकीतिका हृदय 
भी शोरुसतत्त हुआ | तथापि धेर्यंके साथ उनकी उठाया | एवं अनेक 
विधसे छात्वना देनेके ढिए प्रयत्न किया | 


३२४ भरतेश-बैमव- 
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बद्दिनो | अब दु.ख करनेसे क्या द्वोगा । मुक्तिको जो गये हैं वे 
छोटकर हमारे साथ पढ्िलेके सामान क्या ग्रेम कर सकते हैं ” शोकसे 
व्यर्थ दृःख करनेसे क्‍या प्रयोजन है * 

उन्होंने शिवुखके छिए प्रयत्न किया है | भवरुखके ढिए नहीं। 
ऐप्ती द्वातमें हमको आनंद द्वोना चाहिये। अविवेकसे दुःख करनेका कोई 
कारण नहीं । बद्बिनो ! संपत्तिको छोडकर राज्य करनेवालेके समान देहको 
छोडकर वे मोक्ष साम्राज्यमें आनंदमम्न हैं तो दम दुःख क्‍यों द्दोना चाहिये * 

बुद्धिमती बद्धिनों | नाशशील राज्यको पिताने पालन किया तो 
उस दिन तुमछोग बहुत प्रप्तन्न होगई थीं। अन्न अविनश्वर मुक्ति 
साम्राज्यकों पिता पालन करने छगे तो क्यों नहीं संतुष्ट द्वोती ? | दु'ख 
क्यों करती ई ? अपने पिताकी शक्तिक्रों तो देखो | तपश्चर्यामें मी शक्तिकी 
न्यूनता नहीं हुई । अधघटिकामें ही कमोंको नष्टकर मुक्ति चछे गये । 
तीन छोकमें सर्वश्न उनकी प्रशंसा हुई । 

हमारे पिताजी सुखसे रहे, सुखसे मुक्ति गये, दमारे सर्व बंघु 
मुक्ति जायेंगे । इसलिए अपनेको अब दु'ख करनेकी आवश्यकता नहीं 
है| सहन करें, अपन भी कछ जाकर उनसे मिल सकेंगे । 

बह्निनों | शोक करनेसे शरीर कृश द्वोता है, आधुष्य क्षीण द्वोता 
है । तुम छोगोंकों मेरा शपथ है, दु.ख मत करो | मंगल बिचार करो। 
मगछ कार्य करो । इस प्रकार समझाकर अपनी बाहलनोंका दुःख दूर 
किया | उत्तरमें बरहिनोने भी कद्दा कि भाई | पह्चिले कुछ दु,.ख जरूर 
था, अब तुम्दारे वचनोंकों छुनकर तुम्हारा शपथ दै, वह्द दुःख दूर 
हुआ | भादिराज और तुम खुखपते जीवों यद्दी हम चाहती हैं। इस 
प्रकार कक्ठती हुई माइकों सत्र बद्धिनोंने ममस्कार किया । 

तदनतर से बहिनोंको समान देवाचनादि कराने लिए अपनी 
कियोंसे कट्टककर राजा अकंकीति अपनी राजप्तमामें आये। वह्दॉपर 
अपने ३२ हजार बहनोइयोंकों उपचार चचनतसे संतुष्ट कर सेवकॉके साथ 
म्तानगृहमें स्नानके लिए भेजा | आदिराज और खर्यने भी रनानकर 
देवपूना की । बादमें सभी बधुत्रोंके साथ बैठकर भोजन किया । इस 
प्रकार पितृतियोगके दुःखकों सबको भुछाया | 


पर्वनिर्वेग-संधि- ३२५ 
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तदनंतर उन बहिनोईयोसे अर्कफीर्तिने कद्दा कि दमांरे माता पिता- 
ओने हमको छोडकर दीक्षा वनकी ओर प्रस्थान किया, अब मद्वछ सूनाता 
मालुम द्वोता हे । इसव्िए कुछ दिन आप छोग यहा रहें एवं हमें आतं- 
दित करें | उन छोगेंनि भी उसे सम्मति देकर कुछ समय वह्दीपर 
निवास किया | ग्रुणोत्तम अर्ककीतिने भी उनको व अपनी बद्दिनोंको 
बार २ अनेक मोग बस्तुओंको देते हुए उनका उन्‍्मानकर आनंदसे 
अपना समय ब्यतीत किया | 

दूसें' दिन भानुराज, विमलराज और फमलछराज' भी थपने पुत्र 
कलप्न परिवारके साथ वहांपर आये । ये अर्फकी्ति आदिराजके मामा हैं, 
इप्तलिए अर्ककी्ति आदिराजने भी उनका सामने जाफर खागत किया। विशेष 
क्या * उनका भी ययापूर्व यथेष्ट सत्कार किया गया, ज़ियोंकों भी ज्ियोंके 
द्वारा सत्कार कराया गया, इस्त ग्रकार कुछ समय वद्धापर आनंदसे रहे । 

इसी प्रकार अर्ककीतिस मिलनेके लिए आनेवाले बाकीके साडे तीन 
करोड वंधुवर्गोंका मी उन्दोंने अपने पिताफे समान ही आादरातिथ्यसे 
यथायोग्य सत्कार किया |, 

सत्रको प्रमादरपूर्ण व्यवह्यारसे संतुष्ट कर, बद्धिनों व उनके पतियोंका 
भी सत्कार कर राजेंद्र अर्फकीर्तिन कुछ समयके वाद उनकी विदाई की। 
मरतेश्वरके मुक्ति जापरेपर छोकमें एक वार दुःखमय वातावरण निर्माण 
हुआ । परन्तु भरतेश्परके विवेफी पुत्र अर्ककीर्तिने अपने विवेकते उसे 
दूर किया | सम्राट्‌ मरत ऐसे समयमें हमेशा उप गुरु इंसनाथके शरणमें 
पहुंचने ये । घद्दापर सदा छुख ही छुखका उनको अनुभव होता था। 

उनकी इमेशा यह मावना रद्धती थी कि--- 

है परमात्मन्‌ | दुःख, मप्कार और विस्प्ति सब भिन्न २ भाव 

हैँ, इस विवेककोी जाशृत करते हुए मेरे हृदयमें सदा बने, रहो । 

इ सिद्धात्मन्‌ । चंद्रको जीवनेकी धवलकौरतिसे चंद्र और 
सर्यके समान विशेष्ट तेजको धारण करनेवाले चंद्रा्कीर्ति 
विजय ; हे मोक्षेंद्र | निरंगनसिद्ध ! मेरा उद्धार करो ! 

इति सर्वेनिर्वेगसंधिः । 


३२६ भरतेश-वैमव- 





अथ सबमोक्षसंधिः । 

प्रतिनित्य जाते हुए अपने वंघुवोंका योग्य छत्कार कर राजेंद्र अर्क- 
कीति भेजते रद्दे | एक दिन राजसमामें तिंदासनाप्तीन ये, उस समय 
एक नवीन समाचार आया | 

विमठराज, भानुराज और कमलराजने अपने पुत्र कलत्रके साथ 
दीक्षा छी हैं, यद्द समाचार मिला | अपने मानजोंकों साचना देनेके 
लिए जत्र वे अयोध्यामें आये थे, उस्ती समय मद्ठछमें चक्रततिकी सपत्तिको 
देखकर उन्हे वैराग्य उत्पन्न हुआ था | इसी प्रकार अर्केकीर्तिके वाधवोमे 
बहुतसे लोगोंके दोक्षित द्वोनेंका समाचार उठ्ी समय मिला | अर्ककीर्ति 
ओर आदिराजके हृदयमें मी विरक्ति जागृत हुई। भाईके मुखकों देखकर 
अर्ककी्ति हसा; ओर जादिराज भी उसके मुझ्कों देखकर हसा | एवं 
कहने लगा कि द्वमारे सर्म बांगव आगे चले गये। अत्र हम विलंब 
क्यों करना चाहिये | हमें घिक्कार हो | 

अककीर्तिने भाईसे कट्दा कि तुम ठके कहते हो | तुम कोई सामान्य 
नहीं | कैलछासनायके वंशज हो | में ही अमीतक फंसा हुआ हूँ। अब 
मैं मी निकछ जावूंगा, देखो । पिताजीकी नवनिधि, चौदह्द रत्न एवं 
अपरिमित संपत्ति जब एकदम अद्स्य हुई तो इस सामान्य राज्यपदपर 
विश्वास रखना अधमंपना है । मेरे प्रभुके रहते हुए युवराज पदमें जो 
गौरव था, वद्द मुझे आज अधिराजपडमें भी नहीं दवै | इसलिए मेरे इम 
गौरवहीन अधिराजपदकों जछाओ | इसकों विक्कार हो | पहिले पटू- 
खंडके समस्त राजेंद्र आकर हमारी सेवा कप्ते थे। अब तो केवढ 
अयोध्याके आप्तपासके राजा ही मेरे आधघीन हैं। क्‍या इसे महत्वका 
ऐश्वर्य कहते हैं? घिक्कार द्वो! जिप्त पिताने मुझे जन्म दिया है। 
उसकी आज्ञाका उलछंचन न हो इस विचारसे मैने मूभारकों घारण किया 
हैं । यद्द राज्यपद उत्तम द्वे, इसमें सुख है, इस भावनासे मेने अहण 
नहीं किया, अब इसे किसीको प्रदान कर देता हूं | घासकी बड़े भारी 
राशिके समान सोनेकी राशि मोजूह है । घासके वर्ड पर्वतके समान 
ही वलाभूषणोंका समूह है | परंतु उन सत्रको अकंकार्तिने घासके 
समान द्वी समझा। 


सर्वमोष्ष-संति: बै२७ 





घुपारीक्षे पवेतके समान आमरणोंका समूह है। समुद्तठकी रेतीके 
समान धान्यराशि है । परंतु इन सबकी कीमत अब अफंकीर्तिके हृदयमें 
एक सूखी छुपारीके अधेभागके बराबर भी नहीं है | 

सुवर्णनिर्मित मद्ृछ, र्ननिर्भित गोपुर, नाटकशाछा आदि तो अब 
उसे स्मशानभूमि और फारावापके समान माठुम होरदे हैं । 

सोदयेयुक्त अनेक त्रिया तो अन्न उसे कुरूपी स्नीवेषको धारण करने 
वाले पात्रोंके समान माह होने छगे | राजपट्ट तो अब उसे एक बंदी- 
खानेके पह्रेके समान मादूम होरहा दे । 

भरतेखरके पधमय सब कुछ मद्ामाग्यसे युक्त था, परन्तु उसके 
मुक्ति जानेपर विक्रियासे निर्मित सभी वैभव अद्वय हुए । द्वाथी, घोडा, 
रथ आदि सभी उस समय उसे इंद्रजालके समान मालुए। चैराग्यका तीज 
उदय हुआ । अकंकीतिंके पुत्रोमें बहुतसे वयस्क़ थे, उन्तको राज्य-प्रदान 
करनेका विचार किया तो उन्होंने साफ निषेघ करते हुए अतिज्ञा की 
कि इम तो इस राज्यमें नहीं रहेंगे । आदिराजके प्रौढपुत्रोंको पड 
बाधनेका विचार किया तो उन्होंने भी मंजूर नहीं किया एवं सभी दीक्षाके 
लिए सन्नद्ध हुए । जब्र प्रौढ पुत्रींने राज्यपदकों खीकार नहीं किया तो 
छद्द वर्षके दो 'बाछकोंको अधिराज और युवराज पद अधिष्ठित किया | 

भनुरान नामक अपने कुमारकों अधिराजका पट्ट और भोगराज 
नामक आंदिराजके पुत्रकों युवराज पट्ट वाधकर उनके पाछन-पोषणंके 
लिए अन्य आप्तजनोंकों नियुक्त किया | 

इन दोनों कुमारोंके मामा झुमराज, मतिराज नामक सरदारोंको 
अतिविनयसे समझाकर उनके द्वाथ्में दोनों पुत्नोंकों घोंप दिया। बाकीके 
समी बाधव मित्र दीक्षाके छिए सन्नद्व हुए । परंतु तनन्‍्मतिनामक मंत्रीको 
आग्रइसे ठद्दराया कि तुम ये पुत्र बडे हों तर्बतेंक बद्दा ठद्वरना, बादमें दीक्षा 
लेना। साथमें उसका ययेष्ट सत्कार भी किया गया | देश, मदद, हं।थी, घोढा, 
प्रजा परिवार, खज़ाना, निश्रि आदि जो कुछ मी है उस्ते आप छोग देखते 
रदना, और सुखसे जीना इस प्रकार निराशासे उसने उनको कह दिया। 


संपमोक्ष-सं्ति ११६ 
दौक्षा छी | परंतु भरतेशफे समान अंतर्मुरर्त समयतमें कर्मोका नाश 
उन्होंने नहों किया । कुछ समय जपिक छगा। 

निर्मेश शिठातलपर दोनों भाई कमठासनमे बैठ गये | जोर सम- 
ऋजुदेइसे विराजमान ोकर थोसख मीचछी ए4ं चंचछम्नको स्थिर किया | 

आंजखमौचने मातसे भाई भाशका संदेध भूठ गये | भब वहापर 
कोई भादुमोदद नहीं दे | मनकी स्थिरता जात्मामें होते ही उन्हें शरीर 
मिन् रूपते अनुमवर्मे आने छगा | 

इरपदार्यका मोह तो पहिलेसे नष्ट दुआ था। सहोदरस्नेह भी 
जब दूर हो गया है| इसलिए अब ठन योगियोंको परमाग्मफछाको 
पृद्धिफे साथ कर्मफा निर्जरा हो रह्दो है । 

छोकमें स्नेद्ट (तेछ) का स्पर्श ट्वोनेपर अम्रि अधिक प्रग्यक्षित होती 
है। परस्त प्यानाप्मि तो स्नेह मोइ] के संघ्र्गपे बुक्त जाता है। स्नेद्र 
जितना दूर हो जाय उतना ही यद्द प्यान बता है, मु चमें यह विधि है| 

बाहिरके छोग समझते थे कि यह बढा भाई है, बदा तपस्वी है, 
यह छोटा भाई हे, छोटा तपली है | परन्तु अंदर न छोटा दे और न 
बैदा है । दोनोंके दृदयमें चिदानंदमय प्रकाश बराबरोसे बढ रहा है | 

छोकमें धय, दारीर, वंश जादिये द्वारा मनुष्यों भेद देखनेमें 
श्राता है, परन्तु परमार्थते जात्माफो देखनेपर चह्दां कुछ भी भेद नहीं है । 

हाय | उनके घ्याननिष्ठुरताका क्‍या वर्णन करना | कपासकी 
धक्षिपर पड़ी दुई बिनगारीके समान कर्मछी राक्षिफो वद्द प्यानाम्रि छग 
गई | वर्णन करते दुए विछेद्र क्यों करना चाहिये । उन दोनों तपोध- 
नोने अपने विशुद्ध प्पानबलके द्वारा घातियाकर्षफो एक साथ नष्ट किया। 
आश्चर्य है, ढाई घटिकामें करमोको नष्ट करनेका महत्व पिताजीके लिए 
रहने दो, शायद इस्तीलिए कुछ अधिक समय 'छेकर अर्थात्‌ साढ़े पांच 
घटिकामें उन्होंने घातिया कर्मोकों नष्ट किया | 

पिताने दौश्षा केने दी श्रेण्यरोइण किया । परन्तु पुष्रोने दोक्षा 
लेकर चार घटिका तक जात्माराममें विश्ञात्ति केकर वंतर ओण्यारोइण 
किया | श्रेणिमं तो जतमेहती ही छटगा। 
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३३० मरतेश-सैमंब, 
करमोक्तो उन्होंने क्रिस ऋमसे नष्ट क्षिया यह मुजबलियोर्गाक्षि श्रेण्या 
रोहणके समय गिताया हैं, उसी प्रकार समझ छेना चांहिए | कमोके 
नाश होनेपर मरत बाहुबछीके समान ही युणोंको प्राप्त किया | 
कऋकेश क्मोके दूर होनेपर जक्कोतिं और जादिराज कोठिचेदार्क 
प्रकाशकों पाकर इस मूतछ्से ७५००० घनुषप्रमाण आकाश प्रदेशमें जा 
विराजे | चारों ओरस छुर नरोरगदेव जयजयकार करते हुए आये। विशेष 
क्या £ दोनों केत्रलियोंकों अडग २ गंबकुदौका निर्माण क्विया गया। 
कमछकों स्पश न करते हुए कमठासनपर दोनों परमात्मा विराजमान हैं| 
सर मत्य बनोंने जाकर पूजा कौ, स्त्रोत्र किया | वहा महोत्सव हुआ | 
देवेंद्रक्े प्रश्न पूछनेपर मरत सर्बइने बिध्व प्रकार उपदेश दिया उसी 
प्रकार इन क्षेबलियोंनें मी वर्मदं की | भरतजिनने बिछ प्रकार ढियों 
को दीक्षा दो थी. ढसी प्रकार इन्होंने मी दियोंको दीक्षा दी | 
उ्देडमति, भष्टचंद्राना, अयोष्याक्र एवं कुछ अन्‍य राजाबोंने मी 
दीक्षा ली | हानकक््याणकी पूना कर देवेंद्र स्वगेछोकको चढा गया। 
परन्तु प्रतिनित्य अनेक मब्यगण, रपोधन जानंदसे वहांपर आते थे एवं 
क्षेवलियोंका दर्शन छेते थे | श्री कुंतछावती व कुछुमाजी साध्वीकों वहुत 
ही इर्ष हो रहा | अभी उनके हृद्यमें पुत्रमावनाका अँश विधमान है। 
इन दोनोंके हृदयमें माठ्मोद्द नहीं है । परंतु मातावोंके हृदयमें जअमीतक 
पुत्रमावना विद्यमान है | यह तो कर्मकी बिचित्रता है| वह शरीरके 
अत्तित्वमें वरावर रहता ही है ! 
पाठक्षोंज्नो पहिलेसे इात हे कि बाहुबलिके तौनपुत्र और अनंत 
सेनें्र आदि राजा पढिलेते द्वी दीक्षा छेकर चछे गये हैं। अर्ककीर्ति 
और जादिराजने खर्च ही दीक्षा ली | परंतु उन सबने गंघकुटी पहुंच- 
कर जिनयुरु साक्षौपर्दक दीक्षा छी है। परंतु ये तो पिताके तत्वोप- 
देशह्लो वार २ छुनकर पिताके समान ही आत्माकों देखते हुए खर्य॑ 
दीक्षित हुए । अन्य छोगोंक्ो वह सामर्थ्य स्वॉकर. प्रात होतकता है | + 


न्न्रै 
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अपने अंतरंगको देखकर जो भात्मानुमव करते है, उनको आत्मा दी 
गुरु दै। परंतु जिनको जात्मानुम्प नहीं है, उनको दीक्षित द्वोनेके लिए अन्य 
युरुकी आवश्यकता दे | यह्दी निश्चय व्यवद्वा(कढा दै। स्पाद्ादफा रहस्प हे । 

किसी वस्तुके खोनेपर यदि खर्यकों नहीं मिझे तो दूसरे धपने 
स्नेह बंधुवोंको स्ताथ छेकर पूंडना उचित हे | यदि बह पदार्थ खयंफो 
ही मिल गया तो दूसरोंकी सद्दायता क्या जरूरत है । 

इन सह्दोदरोंके दीक्षित होनेके बाद फनफराज, फांतराज, आदि साछोने 
मी दीक्षा ली, इसी प्रकार उनके माता पिता, माई णादि सभी दीक्षित 
हुए । एवं सर्व बद्ननोनें भी दीक्षा डी | मायाजी रतनामी, कनकापली 
भादि बहिनोनें मी जपने पतियोंके साथ ही पैरापमरसे दीक्षा छी । 

मरतेश्वरके रहनेपर तो यह भरतगूमि संपत्ति वैमवसे भरित थी। परंतु 
उसके चढे जानेपर वैराग्य समुद्र उमड़ पडा । एवं सर्वत्र व्याप्त होगया। 

मोहइनीय कर्मका जब सर्पथा अमाव हुआ तमी ममकारका जमाव 
हुआ । जब तो ये केवली परमनिस्पद्ध ई | इसडिए दोनों केमश्ियोंकी 
गंधकुटी मिन्न २ प्रदेशके भराणियोंके पृण्यानुस्तार मिन्न २ दिशामें चढी 
गई | सब छोग जयभयकार कररे थे | 

पिताने घातियाकमोंको नष्ट कर दूमरे ही दिन मोक्षको माप 
किया। परंतु इनको घातिया कर्मोको मष्ट करनेफे बाद कुछ पम्य विद्वार 
करना पडा | पिताके समान घातिया कमोंको तो शीध्र नष्ट फक्षिया | पंत 
अघातिया कमोको दूर करनेके लिए कुछ समय जधिफ छगा। . 

पिताने अपने जायुष्यके अवस्तानको जानकर दीक्षा छी थी | परतु 
इन्होने आयुष्यका नहुतसा भाग दोप रइनेपर भी दीक्षा छी है। इसडिए 
जायुभ्यकी व्यतीत फरनेके छिए गंधकुटीमें रहकर फुछ समय पिद्ार 
करना पढा, जिससे जगवको परमानंद ग्राप्त हुआ | 

अर्ककीर्ति ओर आदिराजकेवलीका विहार फर्णिंग, काश्मीर, छाट, 
कर्णोट, पांचाछ, सीराष्टर, नेपाछ, माय, हुरमुंजि, काशि, हम्मीर, बगाल, 
नेबेंर, तिंघु, पछत, मगध, और तुर्कत्थान भादि प्री देशोमें हुआ एवं 
छर्वश्न उपदेशामृतंको वान कराकर सबफो संतुष्ट किया | 
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बिमकराज, कमकराज और माधुराजने मुक्तिको- प्रात्त किया । शेष, 
बांधवोंमें किसीने खर्ग और किसीने मोक्षकों क्रमसे प्राप्त किया । 

देवकुछको दीक्षा नहीं दे, इ्तलिए गंगादेव और तिंधुदेव अपनी 
देवियेकि साथ घरमें हो रद्दे | नहीं तो वे भी घरमें नहीं रह सकते थे। 
इसी प्रकार मागधामरादि व्यंतरेंद्र भी विवश होकर मदृढमें ही रहे । 
वे दीक्षित नहीं हो सकते थे, नहीं तो उस गुणोत्तम आदिचअक्रेशके 
वियोग सहन करते हुए इस मूभागमें कौन रह सकते है ! 

बह भरतेश्वर गुरुदंसनाथपर मुग्ध होकर चेतोरंगमें उसे देखते 

थे तो सागरांत प्रथ्वीके प्रजाजन उनकी दृत्तिपर प्रसन्न थे। जात्माराम- 
पर कौन मुग्ध नहीं ढोंगे ! | ेु 

उसे जाने दो । बायुकी श्लामर्थ्यसे बृद्धलक़ो प्राप्त न करते हुए छ़दा 
जवानीमें रहना क्या जाश्वर्यंकी बात नहीं है ? ९६ इजार, रानियोमें 
यत्किच्रित्‌ मी मत्सर उत्पन्न न द्ोोने देते हुए रहनेवाडे विवेकीपर कोन 
मुग्ध नहीं होंगे ! परिप्रद्योक्षो त्याग कर समी मनःशुद्धिको प्राप्त करते 
हैं। परंतु पूरिमहोंकों प्रदण करते हुए आत्मविद्युद्दि करनेवाऊे कौन हैं ! 
संपत्तिके होनेपर नीचबृत्तिसे चलनेवाके छोकमें बहुत है, भरतेश्वरके 
समान सकलेश्रर्यसे संपन्न होकर गंभीरतासे चंठनेवाले कौन हैं ? दूरद- 
शिंताप्ते विषयको जाननेका प्रकार, बुद्धिमत्ासे बोढनेका क्रम, प्रजा 
परिवारके पाकनका प्रबेध, भाजके छुल और कछकी आत्मसिद्विकी ओर 
ईष्टि, यह सब।गुण मरतेश्वरमें मरे हुए थे। मिन्नोका विनय, मंत्रियोंका 
परामर्श, सेनापाति, मागधामरादिका स्नेह, सत्कवि और विद्वानोंका 
सम्ादर छोकरम चक्रेशके समान और किसे प्राप्त होसकते हैं * ' 

मांता पिताबोंकी भक्ति, बहिनोंकी प्रीति, साढोंकी सरसता, पुत्र 
पृत्रियोंका प्रेम और तबसे अधिक, ल्षियोंका संतोष मरतेश्वरके समान 
किसे प्राप्त हो सकते हैं | राज्यपाठनके समय कोई चिंता नहीं, तपश्व- 
याकि समय कोई कष्ट नहीं | संतोषमें ही थे, और संतोषके साथ दी 
मुक्ति गये। ध्षन्य है। । ड 

मुक्तात्मा सश्नी सहश हैं | परतु संत्षारमें अतुछ मोगके बीच रहने- 
प्र भी आप्रश्कक्तिकों जानकर क्षाणमात्रमें मुक्तिको प्राप्त करनेवादी 
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युक्तिके श्रति मेरा हृदय आकृष्ट हुआ । पिताको दो रानियोंके रहनेपर 
सी हजार वर्ष तपश्चर्या कर मुक्ति जाना पडा, कुछ कम क्ाख रानियोंके 
होते हुए भी मरतेबरने क्षणमात्रमें मोक्ष प्राप्त किया । यह जाग है । 
इसमें छिपानेकी बात क्या है * प्रथमानुयोगमें प्रमिद्द त्रेतठशछाका 
पुरुषोंमें इस पुरुषोत्तम-सरतेश्वरको सर्वश्रेष्ठ समक्षकर उसकी प्रशंसा 
छंतोषफे साथ मैने की। 

भोगोंके बीचमें रहते हुए भी इंसनाथके योगमें मप्न ह्वोकर क्षण- 
मान्नमें मुक्तिको प्रात्त होनेवाढे मरतमास्करका यदि वर्णन नहीं करें तो 
रत्नाकरसिद्ध आत्मछुखी कैसे हो सकता है, वह्द तो गंवार कह्ठछाने योग्य है। 

श्रृंगारके वशीभूत होकर भोगकथाओंकोी सुनते हुए भव्यगण न 
बिगडे इस देतुसे अंगसुख्ली और मोक्षयुखी मरतेख़वरका केधन श्रुंगारके 
पाय वर्णन किया | 

मैने काब्यमें दुष्ट, दुराचारी व नीच सतियोंका वर्णन नहीं किया 
है। सातिशय पुण्यशीछ भरतेश्वर व उनकी ल्ियोंका वर्णन किया है | 
जो इसे स्मरण करेंगे उनको पुण्यका बंध होगा । 

इस कथानकक्ो मैने जब वर्णन किया तब छोकमें बहुतसे छोगोंको 
हर्ष हुआ। परंतु ८-४ गुंडोंको बहुत दुःख मी हुआ। मैने कोई छाम व 
फीर्तिकी छोहुपताते इस कृतिका निर्माण नहीं किया। कीर्ति तो अपने आप 
आजाती है । परंतु कुछ घूर्त फीतिकी अपेक्षा करते हुए डसकोी प्रतीक्षा 
करते हैं । कीर्तिकी कामनासे वे कविता करने छगजाते हें । परतु वह जाग्रे 
नहीं बढती है, ओर न कानकों दवी शोमती दे । फिर कुछ मी न बने तो 
४ जाने दो, इंस नवीन कविताको ” कहकर प्राचीन शाल्ोमें गडबड़ 
करते हैं। वे लोग एक महीनेमें जो शात्षका अध्ययन करते हैं वे मुझे एक 
दिनमें अवगत द्वोते हैं | तथापि उन बाह्मयविषयोंके अ्तिपादनसे क्‍या 
प्रयोजन है, यह समझकर में अंतरंगमें मग्न रद्दा | बाह्य वाक्प्रपंचोंको 
छोडकर मैं रहता था | परंतु खापीकर भस्‍स्त मट्टारकोंके समान वे अनेक 
मारोंसे युक्त दोनेपर भी मवसेन युरुके समान बोछते थे । 

शरीरमें स्थित आत्माको नग्नकर उसका में निरीक्षण करता या | 
परंठु वे शरीरकी नग्नकर आत्माकों अंधकारमें रखते हुए दुनियामें फिर 
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रहे ये | किसी भी प्रयलसे भी थे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके और 
उल्ठा उनकी द्वी निंदा छोकमें होने छगी तो उस दुःखते वे जड्डानी 
परे कान्यकी निंदा करने छगे | सूभफो तिरस्कृत करनेवाके उल्दके 
समान तर्क पुराण आदिके बहाने मेरी कृतिकी निंदा करने छगे। में तो 
उनकी परवाइ न फर मौनसे है रह्दा, परन्तु विद्वान्‌ व राजावेंनि ही 
उनको दबाया | ध्यानमें जब चित्त नहीं छगा तो मेरे आव्मछीलाकी 
बृद्धिके किए मैंने कान्यकी रचना की, किसीके साथ ईर्पा व स्पर्धाके 
बशीयूत दोकर प्रंथका निर्माण नहीं किया । इसलिए मौनसे ही रहा । 

इंघनाथकी शक्तिसे विरचित काव्यको ठोकादर मिखनेमें संशय 
क्या है ! मेरी सूचनाके पहिले डो तिद्रान, मुनिगण व राजाधिराज 
इसे चाहकर उठाकर झे गये | 

कवि-परिचय 

मु्ते छोकमे क्षत्रिय ंशज, कर्नाटक क्षेत्रकां अण्ण कइते हें,परन्तु 
यह सब मेरे विशेषण नहों दे, इनको में अपने शरीरका विशेषण 
समझता हूं । मैं सिद्धपदके प्रति भुग्ध हैं, इसल्ए रानाकरसिद्ध कहनेमें 
कमी २ मुझे प्रसन्नता होती हैं । 

शुद्धनिश्चय विचारसे निरंजनसिद्ध ही में कहरूता हैं | जन्म, 
मरण रोग शोकादिकसे युक्त माता-पिताके परिचयसते अपना परिचय 
लोग कराते हैं । परंतु में तो श्रीमंदरस्वामीकों जपने पिता कहनेमे जानेद 
मानता हूँ। मेरे जीवनमें एक रहस्य दे, सिद्धांतके तत्वको समझकर, लोकमें 
विशेष गलबछा न करते हुए उसका में आचरण करता हूं। चर 
प्रतिपादित रहस्य कोई विशेष नहीं है | जात्मरइस्य जोर मो अधिक 
है । उसे कोई सीमा नहीं है । 

मेरे दीक्षा गुरु चारुकीति योगी हैं, मोक्षाग्रगुरु इंसनाय है | पह 
अत्मुण्णमव्य रत्नाकरसिद् व्यवह्टार निश्चयमें अतिदक््ष है) देशिगणाप्रणि 
चारकीत्याचायने जब दीक्षा दी तो श्री शुरुदंसनाथने उसमे प्रकाश देकर 
मेरी रक्षा की । युरु इंसनायकी कृपासे लिद्वांतके सारकों समझकर आत्म 
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लीछाके रिए भरतेश-वैभव काव्यकी रचना की, आत्मचुखकी .) 
करनेवाले उसे अध्ययन करें । हे 

जिनको चाहिये वे छुने, जिन्हें नहीं चाहिये थे न छुनें, 7 
करें | मुझ न उसमें व्याकुछ है। ओर न संतोष हैं । में तो निराकाक्षी हू 

भोगविजयको आदि छेकर दिग्विजय, योग विजय, वेज” । 
वर्णन किया है। ओर यद्द पाचवा अर्ककीर्ति विजय है | यहांपर पंच 
कल्याणकी समाप्ति द्वोती है । पंचविजयोंकों मक्तिस अध्ययनकर जो 
प्रभावना करते हेँ वे नियमस पंचकल्याणकों पाकर मुक्ति जाले हैं। 
यह निश्चित सिद्धात है । 

भरतेशवैमव अनुपम है, मरतेशके समान ही मरतेशके 'पृत्र भी 
राज्य वैमवकों मोगकर मोक्षस्ताप्ताज्यफे अधिपति बने | यह भरतेशके 
सातिशय पुण्यका फल है । 

इस जिनकथाको जो कोई भी झुनते हैं, उनके पापद्षजका नाश 
होता दे । छोकमें उनका तेज बढता है, पुण्यकी दडृद्धि होती है। 
इतना ही नहीं, आंगे जाकर वे मियम॒से अपराजितेश्वरका दश्शन करेंगे। 

प्रेमले इस ग्रंथका जो स्वाध्याय करते हैं, गाते हैं, सुनते हें एवं 
घुनकर आनंदित होते हैँ वे नियमसे देवछोकरमें जन्म छेकर कल श्रीमंदर 
श्वामीकां दशन करेंगे । 

वृषभमासमें प्रारंभ दोकर कुंभ मासमें इस कृतिकी पूर्ति दुई। 
इसलिए हे दृषभाक, इंसनाथ ! चिदंबर पुरुष ! परमए्मन्‌ | तुम्दारी जय दो। 

हे सिद्धात्मन ! आनंद-नाव्यावछोकमें दक्ष हो | बद्मानंदं 
सिद्ध हो ! समृद्ध हो ! व्यानेफगम्य हो ! हे मोक्षसंघान ६ निर 
अनासिद्ध ! मुझे सन्‍्मति प्रदान कीजिये, यही मेरी प्राना है । 

॥ इति सर्वेमोक्षसंधि ॥ 
नामक पंचकल्याणं 


॥ सम्राध्तम ॥ 
( इंति भद्दे भूयाध ) 
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